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आज से चालीस वर्ष पहले 
जिन्होंने लोक - कथाओं में 
सेरी अभिरुचि जाग्रृत को, 
उन्ही प्रसिद्ध समाज - सेवी 
तथा शिक्षा - प्रेमी 
श्री भागीरथजी कामोडिया 
को 
सादर समर्पित 


भूमिका 


बचपत मे पद प्रभाव ग्रमोष होता है । वह मेरा बचपन ही तो था-वक्षा ८ से कक्षा 
१६-१२ तक के वीच की वात हो सकती है । एवं देशराज थे-में समझता हूँ कि नाम मुरें 
प्रैक ही याद है. यद्यपि झाज भ्रुझे यह स्मरण नहों कि वे वहाँ वे रहने वाल थे और क्‍या 
एम करते थे । पर उनकी कुछ भवक्या मेरे मानस-पटल पर इस समय उभरी हुई हैं। 
उनवी छरहरी शरोर-यप्टि जिसमे यौवन वी दीप्ति तो थी, भले ही उसका उफान बैठने 
पे तैयार हो रहा था । नातिलम्बे, गेंहुआ रंग, हलवी-हलकी रेशमी इमश्रु, एक हाथ की 
छुछ उगलियाँ पिचवी-सी टेंढी सी | उनके साथ कुछ हडियाँ रहतो जिनका मुह कपड़े से 
फमवर बेंधा होता, एवं वपडे के खोल में बंद चिकाडा । 


वे बडे अ्रच्छे ढोला-गायक थे । रात को ६-१० के बाद ढोलफ खटक्ती और व एव 
आरपाई या खाट पर बीच मे बैठकर भ्रपना चिकाडा मिलावर जब एक-दो धुर्ते निकालने 
गगते तो ढोला वे शौकीन श्रोता जुड़ने लगते । हजारो की भीड हो जाती । पहले दो तीन 
॥ई मज्ञालें लेकर प्रकाश वरते, बाद म हडे (गेस) मगाये जाने लगत । वे सरस्व्रती-गणोदय 
दि देवताभ्रा की स्तुति करके ढोला गाना प्रारम्भ करने। पाठ्य-गान, अरथाना, द्रुत 
वधियों से गीत को प्रभावपूर्णा बनाते चलते | स्वर-लहरी वी एक ऊचाई पर पहुँच 
"र वे सकते तो सुरैया वी भीगुर की ऋनकार-सी तीखी सुरीली सुर-मरन उनसे झुडकर, 
छ देर तब' चलती । एक सर्माँ-सा बेंध जाता । हम लोगो वी दृष्टि से गायक देशराज तो 
गकेल होन लगते, उनकी जगह ढोने के पात्र पिस्थम मझा, नल, मोतिनो भ्रादि दोखने 
गते | श्रोता जंसे कान भ ही समा गया हो। आवेगमय स्थला पर देशराज उठ कर 
गताओं में जा पहुँचते शोर कभी मद, कभी द्रुत गति से चलते, कभी नाचते हुए-मे, कभी 
वबगडा अलग हाथ से ऊपर उठाकर और दूसरे हाथ भे चिकाडा बजाने का गज लेकर गीत 
)ै व्याख्या गद्य में करते हुए, ओर भी ओज भर देते और एक नाटकीय तरग के साथ फिर 
ज से चिकाड़े से चि-चिकार करते हुए आरागे गीत की उत्ताल उस्मियो में श्रोता को बहा 
चलते । और पहरी समाप्त होने को आती तो वे गा उठते-- 
“पहरी भई समाप्त हमारी (?) 
तुम करो बिलम वी त्यारी” 
एक विराम ग्राता | तव भी चिलम में क्श लगाते हुए, कोई रोचक श्ुुटकला सुनाने 
गत | भत्र मुग्य ज-नसमूह विविध आवगो में तैरता रहता । 

ढोला की श्रपनी तर्ज है। उसम वे यथावश्यक श्रन्य त्जें भो जोडते जैसे नल वे” 

प होने पर बेमाता देविया के साथ जीनत के गीत गाती, विवाह पर “गाली” गायो जाती, 

रे जितो हींस बिरे को जायो रे', कहो मल्हार जडो जाती। इन जडी हई त्जों में एक 


के 


'नहालदे' की तर्ज भी होती देशराज को वाणी इस तर्ज मे कुछ ग्रदभुत जादू भरदे 
थी कि इतने विशद ढोला-गान की चित्र विचित्र स्वसतरगों में प्रवहमान विविध प्रन्य र 
भेवरें ओर उन सब के ऊपर उतराती होती 'निद्ालदे” की दर्ज ॥ उसकी मामिकता 
वर्णन करना ग्राज कठिन है । बहुता नें देशराज से निहालदे का पूरा गोत युताते वा ' 
आग्रह किया था । उन्होने आश्वासन भी दिया था कि कभी सुतायेंगे । पर मन में “निहाल 
के लिए जो तीब्र उत्वण्ठा जागृत हुई, वह भ्राज तक शमित नहो हो सकी । “निहानदे' 
गायक से निहालद मै नहीं सुत पाया। पर, ग्रावाशवाणी के लिए निहालदे पर रेंडि 
साटब' लिखने के निमत्रण से डॉ० सहल द्वारा सपादित निहानदे सुलतान को कथा पढने+ 
ग्रवश्य मिल गयी | निहालदे सुलतान वो यह कथा मुझे आवर्घक लगी। और विधि' 
विधान यिः आज डॉ० सहल म्॒क्े इसी कथा को भूमिका लिखने की प्रेरणा दे रहे हैं । इष् 
तो डॉ० सहल का यह सहज भोल। मिरमिमान रूप कि स्वयं लोक साहित्य के उच्च को 
के विद्वान होते हुए भी मुकसे कह रहे हैं कि भूमिवा लिख दें, उधर मेरी मुदमरदी देसि 
कि में भूमिका लिखने भी बैठ गया हू। पर में यह समभकर लिखने नही बंठ रहा कि ई 
यहू मान लिया है कि में विद्वान्‌ हैं प्रौर लोक-साहित्य का विशेषज्ञ हूँ, वरन्‌ यथार्थत ये 
समभकर प्रवृत्त हो रहा हूँ कि मे विद्वानो बा पासग भी नहीं, उनके चरणों वी घून तक ' 
तो नही हू,, हाँ ज्ञानार्थी होना चाहता हैँ। भूमिका लिखने के बहाने इस महाकथा वा मु 
ग्रतरग ज्ञान हो सबेगा, साथ ही मे जित पर आतरिक श्रद्धा रखता हु, उन विद्वानु-शिरोमा 
डॉ० सहल के प्रादेश के पालन का भी भझ्ात्मिक सुख मिलेगा । डॉ० सहल का सकेत भी 
लिए प्रादेश है ! 


हाँ, डॉ० सहल वी एक बात मुझे कुछ अनोखी लगी कि उन्होन श्रेष्ठिवर श्रा भागी 
रथजी कानोडियाजी से भी मेरे पास भूमिका लिखन का तिदेदत भिजवाया | एक बे शुद 
दो झुद ! पहला तीर भी भर्क ही था, दूसरा तो रामबाण ही था । इस प्रवार पूर्यात- थि' 
बार इन गुरु-बासो से में भूमिका के बहाने “निहालदे-सुनतान' वी प्रेम-गाया और विक्रम 
गाया के रहस्य को हृदयगम व'रने का प्रयत्व वर रहा हूँ। वाश । मेरा यह प्रयत्न-मात्र उस 
गुर-वाणों से बिधे मन से रिसते रस से सिक्त हो सफल भूमिका हो जाए। 


“निहालदे सुलतान' एक शुद्ध लोवगाथा है | शुद्ध ज्ञोकगाथा वह होती है जो ग्रभी त 
कण्छो पर ही विराजमान रही हो । उसे मसि-कायद मे न छुआ हो । श्रभो तक इस पर को 
म्यव्य नही लिख गण ! ढोला मा, आत्हा, सारा सदावृक्ष, मल-दमयन्तो, लोरचस्द्रान 
जैसी कितनी ही प्रन्य तोक-क्थाए हैं जो लोक मे कष्ठ पर भी विराजमान हैं भौर इन ८ 
काव्य भी रखे गये हैं। पर निहालदे-सुलतान पर लिखा कोई भी ग्र थ उपलब्ध नही ।* इस हा 
से यह एक शुद्ध लोवगाथा है । जिसे पहली बार पिलानी में राजस्थानी शोव-विभाग के द्वा 





१. शथ्रों भ्रगरचन्द नाहठा ने हू. श्रो प्रगस्वन्द नाहदा ने सूचित किया कि फीहासर गवतान ्पितित जात जप कि 'निहाबदे घुलतान' हस्तलिखित 
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एकनाथ जोगी से सुतनर लिपिवद्ध किया गया है । लिपिबद हो जान पर भी, वह लोकगाथा 
हप से प्रकाशित नहीं हो सका है | डॉ० कन्‍्हैयालाल सहल ने उसका सार मर भारतो में 
क्रमश गद्य-क्था के रूप म॑ प्रवाशित किया था, शौर श्रव इसवा पुस्तवावार सस्वरण 
प्रकाशित किया जा रहा है । 
आरत में लोक्गाथा वी वडी पुरानो परपरा प्रतीत होती है। यदि घामिव' 
भूमि से हटकर देखें तो अपौरधेय बेदी मे भी कितनी ही लोकगाथाएं मिल जाती हैं । प्रतीत 
होता है, जैसे दि वेद इन्द्र वी लोकगाथा ही हो | यह बात क्‍या कम आश्चयं वो है कि 
हिन्दी व सावा' शब्द ठेठ ऋण्वेद से ही श्राया है। ऋग्वेद से इसवा रूप 'शाव ' था। 
उदाहरणाथे -- 
सावारच्शाक --शक्ति । कम्मं । यथा ऋग्वेदे 488२४८।४॥ 
* शचीवतस्ते पुरुशाक शथ्ञावा 
गवामिव धुतय सज्चरणी ॥7 
"हे पुरशाक | बहुकम्म॑न्विन्द्र शचीवतत 
प्रकृपवतस्ते स्वदीया शफ़) इुफ्तप वर्स्मारिण व ९" 
इति तद्भाष्ये सायर ७ समर्थे#पि । यथा ऋण्वेदे | ५(३०११० 
“सुफ्ता इन्दो प्रसुजदस्य शाबयदी” सोमास सुपुता अमन्दत"” “शा णक्त॑स्मंरुद्धि 
हू ।” इति तद्भाप्ये सामण ॥)--शब्दवल्पद्रम ए27/ #५८ लेखव' राजा राघावान्त देव। 
वाशव' चोखर्वा सस्दृत मीरीज-३४०7६८ ० ६३, पृष्ठ ४२। 
उसवे जाम वी मथा से लेबर पूर् उत्करपं वे चरणा तक वो कथा जिसमे इन्द्र के 
कतने ही पराक्ष्म सम्मिलित हैं, वदो में मु थी हुई हैं। ये कण्ठस्थ थी, प्रौर इन्हें विविय 
गैती से सकक्‍लित क्या व्यासजी ने । व्यासजी ने महाभारत को भी सपादित क्या । पर 
हू भी आज धामिक महत्त्व वा ग्रथ है। 
किन्तु धर्म-क्षेत्र के साहित्य को इय प्रवार व्याम्या दरने वी अनधिकार चेप्ट! न्‌ 
री करें तो भी 'क्यासरितृसागर” या पंश्ञाची भाषा में लिखी गयो बृहदक्या था 'बड्डक्डा' 
या झाज की #ृति है ? “गुणादूय') थी यह इृति भी तो विविध लोक-क्थाशों वा सकलन 
; भूमिवा कथा कुछ इस प्रवार है-धिवजी ने एवान्त मे पावंती जी को कहानियाँ सुनाई । 
« पावतीजी ने यह निषेध बर दिया था विवयोई भी उस समय उनके पास ने जाय । 
फ्रिठु कक ये झुव गण चुण्ददन्त ने िक वर वे कहानियाँ सुनली 3 अपनी स्त्री जया वो 
उसने वे वहानियाँ सुनादी ( जया ने पादंतो व दे फिर जा सुनाई , तो रहस्य छुला । 
पाव॑ती ने रुष्ट होवर पृष्पदन्त को झाप दिया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य-योनि में जन्म 
ले। माल्यवान ने उसके पक्ष म बुद्ध वहना चाहा तो उसे भी बहों शाप मितला। 
पावंतीजी ने बताया वि एवं यद्ष झाण्वश्ष बुछ वास वे लिए परिशाच बन गया है। जब 
पुष्पदल्त थी उप्से फट होगी भौर उसे अपनी पूर्व स्थिति या स्मरण हो आयेगा, तब 
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ही है जिसकी भूमिका कथा रोमाचक और रोचक होते हुए भी समस्त उपक्रम वो लोक 
साहित्य के सबलन वा रूप ही देती है। वत्सराज उदयन के पुत्र नरवाहनदत वी सूत्र 
कथा म अनेक लोकक्थाएं और लोक्गाथाए पिरो दी हो गयी हैं। लगता है. उस समय 
जितनी भी लोककथाए झौर लोवगाथाए प्रचलित थी, उन सभी वो सूत्र वद्ध कर दिया 
गया है ) 
और क्या यह प्रयत्त फिनलड के इस प्रयत्न के समकक्ष नहीं था जो १६वीं शी मे 
हलमिकी विश्वविद्यालय के विद्वान पिता-युत्र क्रोहत न सम्पन्न विया था, कलेबत' का सप्रह 
श्रौर सपादन करके ? किन्तु इस भहागीत या पुराण काव्य के प्रथम सवलनवर्त्ता श्रौर 
सपादवः तो 7,00ध7877 थे. काल क्रोहन के पिता घूलियस क्रोहन के गुरु । उसने हो पहल 
कलेवल की मुखस्थ कथाएं सपादित को | निहालदे सुलतान के ये पेवाड़े उसी परपरा म 
आत है। यह सच है कि वलेवल के सकलन के जिए जिप्त पद्धति वा प्रनुसरण किया गया 
था उस पद्धति का अनुक्रणा इस सकलन के जिए नही क्या! गया केवल एक हो गायक 
जयदयालणी नाथ से सुनकर इसे लिपिबद्ध किया गया है। इसम भी संदेह नहीं कि इस्त 
वबाडे की परपरा भी बहुत पुरानी होनी चाहिए । अस्तुत सबालन १६५९ से पूव ही हो 





यदि वह पुष्पदात शिव से सुनी कहानियाँ उस पिशाच को सुना देगा तो भ्रपतन दिये 
स्वरूप को प्राप्त कर लेगा) माल्यवान इह्ो कहानियो को उस पियाचर से सुनकर मुफ्त 
हो जायगा। 
पुष्पदःत न वररुचि वा भ्रववार लिया माल्यवान हुप्ना ग्रुशाटय । वरझुचि 
पभ्रनक्ा आाश्चयजनक घटनाग्रों से होता हुआ उस पिशाच से मिला । उसे वे बहानियाँ 
सुना कर शाप मुक्त हुआ | इसी प्रकार गुणादय पिशाचर से मिला उससे वे कहानियाँ 
सुत्तीं उठे पगाची मं लिखा भौर सातवाहन राजा को भेंट स्वरूप देत ले गया । राजा न 
उहे स्वीकार नही किया तो पशु-पक्षियों को सुताकर एक एक पुप्ठ जलान लगा । 
तब राजा न महत्व समभकर उस ग्रथ को बचाया भोर सरकृत मे लिखाया। इस 
प्रबएर गुणाढय भी मुक्त हुआ । यही क्थासरितसागर की कथाए हैं । 
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चुका होगा क्योकि इसका संक्षिप्त गद्यात्मक' साराष्म प्रथम खण्ड के हप में १६५६ में 
प्रकाशित हुआ श्रौर मैंने निहालदे को तर्ज वाल्यावस्था में श्रागरा में सन्‌ १६२३ से पूर्व सुती 
होगी । इसवा भय॑ यह है कि यह पँवाडा वहुत पहले से लोकप्रिय रहा है श्रौर इसके गायक भी 
क्तिने ही होगे । यह श्रावश्यकवा आज भी बनो हुई है कि विविध गायको का पता लगाकर 
स्थान-स्थान से इनका संकनन किया जाय और सबके आधार पर एक संशोधित पूरा 
सस्क्रण पेंवाडो का ही प्रकाशित क्या जाय । साथ हो यह भी देखा जाय कि यह प्रचलित 
वहाँ वहाँ पर है। पर इसके लिए समय, श्रम और घन सभी भ्रपेक्षित हैं। किन्तु इस पंवाडे 
बग यह कथा सार भी महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक पंवाडे या लोकगाथा मे दो तत्त्व तो होते ही है 
१ वा वस्तु, २. ग्रेयतत्त्व । महत्त्व दोना का ही है। पर साहित्य-भ्रध्येता के लिए तो 
वथा-वस्नु ही प्र रखती है । झौर श्रोताओ्रो के लिए भी क्था-पक्ष यथार्थ मे रुचिकारब 
होता है। गायक की गायकी तो कथा को कुछ भ्रधिक स्वादप्रद ही बनाती है। भ्रत. यह 
भक्षिप्त गद्यात्मक' साराश' इस पवाडे वा यथार्थ ग्रावार माना जा सकता है । 


यह पँवाडा ५१ साक्रो वा बना हुमा है। १२ वर्ष का देश निकाला मिलने पर 
'सुलतान' चलते चलते, गोरखनाथ की धूनी के पास पहुँचा, उनके चरणी में शोश नवाया 
झौर सारा हाल कह सुनाया । गोरख ने कहा--/इस बारह वर्ष की तपस्मा को तू पूरा 
कर । पर-स्त्री को माता समझना और पराये घन को घूल। पुंह से भूठ न बोलना, युद्ध 
में पीठ न दिखाना । ५२ स'के तुमसे होगे, उसकी सिद्धि का बरदान तुम्हें दे रहा हूँ।” यह 
वरदान गुरु गौरखनाथ ने सुलतान वो पहली ही मेंट मे दे दिया था । फलत यह प्रूरा गीत 
या पेंवाडा सुलतान ने' ५२ साथा से युक्त होना चाहिए । ये 'धावन साबे” ये हो सकते हैं- 
(१) मर्स्य-ेघ 
(२) दानव (चदवलो) वा सहार 
(३) दानव के शव को चिता पर रखना 
(४) भोमसिह बनजारे को परास्त करना 
(५) सत्यक्रिया से नरवरगढ के ढाई कमूरे कुकना 
(६) थानिया ठग का सहार 
(७) मोतिया ठग का सहार 
(८) हकड़ा दरिया को पार करना 
(६) हुडदम बेगम को परास्त करना 
(१०) विह्ालदे का चिता से उद्धार 
(११) नदी में बह जाने के बाद निहालदे तथा घोड़े की पुन प्राप्ति 
(१२) धीचलगढ़ भे प्पने ही बाग मे पिता की तोपो का सामना 
(१३) छत्यन्तिया से चवर्व बैण दे” किले को खोलवा 
(१४) खेराती बाजार खोलना 
(१५) ब्ृ दी के हाडा सरदार श्यामसिह को परास्त करना 


(१६) महँवदे की मुक्ति कराना प्रदनीख़ा पठान (प्राजू) से 
(१७) धरतोधकेल दानव को मारना 
(१८) देवलगढ़ के भानुसिह की पराजय 
(१६) बावडी की बोढरी से मुक्ति पाना 
(२०) कच्छ के जगतसिह वी परजप 
(३११) नरवल के द्वार खोलना 
(२२) बुधर्िह, ताराचन्द-म्रेप्ननन्द की पराजय 
(२३) इन्द्र के अखाड़े से पोष के फूल लाना 
(२४) मारू को भात पहनाना 
(२५) गगराड की भीडी में निहानदे का पीवण साप से पुन सनीवित होना 
(२६) मोतीधहर की पनवाडिन का जादू समाष्न कराना 
(२७) स्वगं मे सवलसिह कछवाहा को हरानां, पथरोगढ़ से स्वर्ग जावर 
(२८) चकव॑ वैर के दर्शन स्वर्ग मे 
(२६) शंसखपाड दानव को पछाडना 
(३०) कछुए का उद्धार करना 
(३१) झााभा नगरी से झआमलदे का भपहरण 
(३२) प्राभसिह को परास्‍्त करना 
(३३) जलदीप झौर रूपादे व दानव के यहाँ से लाना 
(३४) गेंद यो परास्त कर ढोल वो छुडाना 
(३५) सबर्लासह वो परास्त करना 
(३६) चिमनकोट के भारामा वो ठगना 
(३७) बेंड राजा को परास्त करना 
(३८) ताँबागढ़ मं जलदीप बा विवाह बरना । 
इन्ही मुख्य साको में पिरोये कुछ भन्य कृत्यो वो भी साका मानकर ४२ संख्या पूरी 
वो जा सकती है । 
गायव ने प्रत में बताया है वि जतदीप के विवाह तब सुलतातन ५२ साके कर 
चुका था | यही वरदान उसे प्राप्त था। हमने इस समस्त क्थासार में से खीचतान कर 
३८ साके निवाले है। 
“पाया' बरन वा श्रयं होता है कसी न किसी प्रकार वी वीरता का प्रदर्शन१ | 
चारा प्रदार को वोरता* के बार्य 'साके” माने जाएगे। 'साके! करने के लिए सुततान 


कद 36 कि 2 वदक 27 पीअ 3222 बीनजी 2 अंत ली: 2 न पक 250 20006. 8083 
३. सावा-्सज्ञा पु० [स ज्ञाका] (६) कोई ऐसा बडा काम जो सब लोग न वर सके झौर 
जिसके वारए बता वी पोति हो। हिन्दी प्ब्द सागर, ना, प्र, सभा, काक्षी । 
पू० बेए००॥] 
२ उुद्धवीर, दानवोर, धमंवीर श्रोर वर्मवीर या दयावीर-बार प्रकार के वीर-इनवी 
वोस्ता। 


वा जीवन समर्पित था। शत स्पष्ट है कि निहालदे-सुलताव था यहें परवाडो 
अोरगाथा' है । 


पर, यह एक भ्रदभ्रुत 'बीरकथा' है। श्रदभ्ुत इसलिए है वि इसबा विधान सभी 
अचतित परपराओो से भिन्न प्रतीत होता है। वोरक्था (6० ॥8०) लोक-कहानियों मे 
एव अलग वर्ग माना गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति के श्टिथ थामसन ने 'फोक देल” नाम 
की प्रसिद्ध कृति में लॉद-वहानी के विविध भेद या वर्ग बतमे हैं । वे हैं: मां (४8ला०्णो 
उसवो व्यास्या यीं दी गई है : 
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भ्रग्न॑ जी में मार्खें का कुछ कुछ पर्याय 09 86 (परी कहानी) माना जाता है ! 

दूसरा भेद या वगो (१९०४८॥५) नॉवैला है ।द्सका उदाहरण प्रलिफरललाया 
सिदबाद नाविक' भाना जा सकता है । इसकी व्याख्या यो दी गयी है « 
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तोतरा वर्ग 'वीर क्था' का है ! स्टिथ थामसन ने बताया है कि “प्रकक० [6 
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स्टिये चामसन ने एवं वर्ग बताया है 5888 या 0८थ ६४८४१ बा, अर्थात्‌ स्थानीय श्रवदान 
का एक श्रन्य वर्ग है 2000०8/८४| (2९5 या व्याख्यावारोी कहानिया वा, एक प्रन्य है मिथ- 
॥. बरगे, पश्चु पक्षी क्या तथा तत्राख्याव कहानी भी एक-एक वर्ग बताती है | छुटकले धा०त 
287800006 श्रोर सस्त-थाएँ या 58॥75 [6८705 भी एक महत्त्वपूर्ण वर्ग है, पर तभी 

ही जब कि ये धत-क्याए लोक मानसिकता से औत-श्रोत हो । 


री 


वीर-क्या के लिए स्टिय यामसन ने जो सबसे अगुस ऋ्रवश्यरवा बताएी है; वह है 
एक ही बोर पुरुष के पराक्रमों वी शरखला-8 इद्ता८४६ ०६ 90ए:7765, दूसरी बात ये 
बतायी गयी है कि उसमे परी कहानी भी समा गयी हो झोर नोडेल्ला या प्रवाड़े वा यवार 
या अर्द्धायथार्थे जगत भी समाया हुमा हो ॥ 
पनहालदे-सुलतान' के येवाडे मे सुलतान वे साके स्टिय थामसन थो परिभाषा 
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ह0०0८॥ फट 
]8& €शढा 50णा0॥हछ 
30 गद्ा00 ९5 
पझ्द्वण० गज़ाए5,0 
-_जशाए9500 
आते है। पर इस पारिभाषिकता के जान से मुक्त होकर दख्खें तो भी 'सुलतान” एक प्रद्वित 
वीर है।१ वथाकार या ग्रायक उसे यही मानता है । नरवरगढ म॑ मंदा ने उसवा वर्णांव 
क्या है: 


'मेरी भावज महला म है भागयो वीर कोई प्रौतार है, 
पाय पंदम हे मेरी भावज मा्थ॑ मणा दिप ॥ 
आगे स्टिथ थामसन न वीर-कथाग्रो वी बुछ विज्येपताप्रो पर भी प्रवाश डाला 
वे लिखते हैं * 
+090 क80 क्रांदिट5 का उफ्सी ऐडॉ65 कद हाट. शारएरआाक्षा९०5 ० 
67065. 9979 3794 ७9]39009, 909. 'क्ष्छ 8 #ब77005 ९389९65 8558॥60 
ज्राड इशाफाह णिप णा इ!एशशाफिटड,? 


वीर पृत्प” का जन्म अलौक्कि रुप में होता है। हमारे नायक सुलताव का 
भी अ्रलौकिक है-- अलौक्कि परिस्थिति और ग्रलोक्क घटनाक्रम | क्थाक्रार ने क्ति 
क्‍्था-तन्तु एक में मिला दिये है। हिरण का पोछा करते राजा बाण स हिरण को ६ 
करने है । हिरण एक गुफा मे प्रवेश कर जाता है। राजा भी गुफा म॑ जाते हैं । बह 





१. चीरका भग्रेजी पर्याय ॥०० है। इसके सबध मे॑ यह लिखा गया है-7%6। 
भद्षए0! 5 प्शणणीए 2एए0व 40 086. एरी० अंद्वात5ड 00 वी0या बा 
छावशाबा॥ 7009$ 0 क्रा$ 5७छटाण इृण३१ए. चृपधाधर$, 09052 
फएाथएटाए ण $एञ्रश्वाणाए़ एन ता लातपाशात्ट कक्ष 78 05फघहएा5़ 
दिश्वणा 55,--8६7०9००० ०0 एलाएा00 शात एाट$ श्ण शा, 9488 633 


(नाप मिलते हैं। इस प्रद्म में हमे 'हिरण या भृगा तो उन प्र म-कहानियी से श्रायां 

जीव होता है जो मृगावती जैसों भ्रम बहानियो वे समवक्ष हैं॥ व्यासरितमागर बीमी 

का प्रेम-बह्ानो में शक्तिदेव एवं बैल सूभर वा पीछा बरता है, उस घायत्र वर देता है। 

है (क गुफा या वि मे चता जाता है | छत्तिदेव भी विलम प्रवेश्ध कर उसके द्वारा एक 

ध परम पहुँचता है जहाँ उसे सुन्दर भवन और एव सुन्दरों मिद्री, वह उसी पत्नी देन 

# हू । (क्या सरित्यागर, शव लम्वक, झवोव १७३-१८५) 

पर हमारी इस दथा ये मएव ने एव भदमुत मिथ्वणु बर दिया है-वहू राजा गुरू 

( सुन्दरी को नहीं, गोरख सिद्ध यो देखता है झौर गोरखनाथजी वी सेवा में सगे गया । 

ने श्रपनी पत्नी की इच्दा भ्रपने मत मे को शोर उसवी पत्नी वहाँ तुरन्त श्र ग्रनायास 

॥ प्रवट हो गयी। भ्र्धात्‌ हिरण व पीछा + ग्रुप १--प्र म कहानी वी भूमि* + गुर गारख- 

व्राथ (गुफा बे समोग से) उनवी डृपा से गुफा म ही पत्नी की प्राप्तिज्ड्प्रेम क्या वी 
अरिधूति, भले ही उसी रानी वी प्राप्ति हुई, जो विवाहिता थी । 

और यहाँ प्रसन्न होकर ग्रुरुगोरखनाथ ने रानी वो जो दिये, जो उसने सा विये 

भर गर्भवती ही गयी । जौ, फल, सीर या ऐसी हो कोई वस्तु खाने से यर्भावान का एक 
नत्यन्त प्रचलित श्रभिष्राय है। स्टिय धामसन ने लिखा है वि-- 


यह बहीं-वहीं सरोवर है जये--हस बाला (3४७० प्रा80८॥) में ॥ 
“हिरन! या मृग के माध्यम से प्रेम बथा को समावना भी एव ही बस है । नाथ- 
मप्रदाय पर दृष्टि डालने से 'हिरन! का प्रमिप्राय वहाँ हमे इस प्रकार प्रिलव्ा है .-. 
“मुरुष कथा यह है कि ये किसी भृगीदल बिहारी मृग वो भार वर प्र मौट खे थे । 
तब भृगिया मे नाना प्रवार के शाप देना शुरू क्या ओर वे नाना भावस विवाप 
करने लगा, दयाद् राजा निर्पाय होवर सोचते बगा कि किसे ग्रकार बह मृग जी 
जात! तो अ्रच्या होता | सपोगवश ग्रु८ गोर्खनाय बहाँ उपस्थित हुए पौर ड्हने श्ष्य 
घ्तं पर कि मृग के जी जाने पर राजा उनदा चेला हो जाग्गा, मर बे कितरा दिया । 
राजा चैला हो गया (नाथ-सप्रदाय, पृष्ठ १६७) हि 
प्रागे, “विघना वया कर्तार! का बनाया द्रुप्रा 'मरफरी चरित्र” हे ग्राधार पर महू भो 
निखा है कि “/भसथरी या भर्तूं हरि” उन्जेन के राजा इद्धमेत के दौव प्रौर बंडमन 
के पुत्र थे। वैराम्य ग्रहण करने के पूर्व राजा स्टित दव कप शजशमागे सामदेद मे 
बिवाह करके वही रहता था । बढ़ो सृंग वा शिकार इस्ते सम्य उसकी गर 00276 
से मेंट हुई थी । (नाथ-सप्रदाय १० १६७) कक 
हमारो इस क्या म क्थावार ने हिरण को गोस्वदाय ग 
भी सबंध गोरख के इन झब्दा से जोड़ा जा दा हह दिया है। उसका, 
“मझत गोरखनाथ मछ्िद्र ना वा, 
मारयो मृघ भयौ अवधूता (मारा 
५/२६ गोरखवानी, ५० १२० ॥ है शत) परदूत (<विरत योगी) हो गया 


#पुतढ इधाशधर ॥6९8 06 तह शावण्परण०5 छाती ० छाल कश्० ॥8 8 
९णाप0 नी 076 पा ए०पराणषया तोद्य 8. वहपड़ ण॑ 00०परवर॥08 ॥8 ० ॥0 
छुथ्णक्ष एम/ए८2.. 09 धार ठपादध प्रभाव फ़्ातपेद्षा एबड़ ॥ जाए ॥6 गहा० 8 
(णाव्टाए८त छा छाणपष्टा। णिग ॥5 विश्वण्थाए ताडप्रादाएल.. शा०प्रही 40 णिप्रशी 
शाह 9३58 0ि 7ए7क/ट्जाए2 हए265 जी 70णर्त 7छ779ए779. (0०॥६०का/ए गिणा 
0 शिवा ता 8 गा इरशा5 [0 9९ - ०0ाग्गिव्ते 00 5000 ए€॒दा) ॥68थ0 
5 फ़ाध्शा7॥0) 0 ल्वध08 5 लिठज़ा 0. छाइटाण्डॉए 9 0९5 रूष्का 
056 ० 06 $00॥ जद शिव्ड्ाधाटए हा 506 ८8६एवां 00॥980 शी 8 
ग़ाक्षा। 000प्रा$ ग्राएश पिच्युपलआए ॥ पाल विणएं एकसी०.. ब्राद88 ऐप 50 ॥ ॥6 
एंब्ा$ घाते फ्रोषट३७७ ”. (6 (णा८ 86) स्टिय थामसन के इस कथन के झनुसार 
कुछ खाने के उपरान्त गर्भ-धारण यूरोप म दक्षिय्य पश्चिमी जातियो की कहानी के अतिरिक्त 
काटीनेण्ट की सभी जन-जातियो ((४0९७) की कहानियों मे मिलता है। भारत मे भो यह 
अभिष्राय बहुत प्रचलित है। दशरथ के पुत्र यज्ञ के चरु वी खीर मे पैदा होते हैं। जहरपीर 
भी गोरख के दिये “जौ' से उत्पन्न होते है ।" स्टिय थामसत और वारेव ई० रावदस मे 
“दाइप्स भ्राफ इ डिक' श्रोरल टेल्स” मे कथामापक सख्या ३२५ गा शहाणशा ॥0 ॥5 
फ०9॥ (जादूगर भौर उसके शिष्य) कहानी दी है, इसमे जादूगर के दिये “प्राम' से सतान 
मिलती है| ब्रज वी एक कहानी में भी यही तत्व है । नतर का जन्म भी ऐसे ही उपक्रम 
स होता है और वही यर्तां है। गोरखनाथ, उनके जौ श्रौर रानी करणावती तथा राजा 
मेनपाल--और रानी के जो खान से “सुलतान' वा जन्म । इस प्रकार इस क्थाकार ने बीर- 
बथा प्रौर प्रेमगाथा के तत्वों वा समीकरगा यहाँ प्रस्तुत कर दिया है । 

यह बात द्र॒ष्टव्य है कि सुलतान को सुन्दरता मे भी भ्रद्धितोय बताया गया है| एक 
व्यक्ति उसके सबध में कुछ इस प्रवार कहता है 'आराज इस बाग में एक ऐसा शर्म प्राया 
है जिसके सौदर्य के देख लेने पर नेत्र साथंक हो जाते हैं, भांख द्रप्त हो जाती है ! ऐसा 
सुन्दर व्यक्ति मेने तो अपने जीवन में कभी देखा नहीं, भ्ौर न भविष्य मे देखत की कोई 
उम्मीद ही है ।" रानी मार उसे देखते ही मूछित हो गयी थी । इसी प्रकार झौर भी कई 
लिप्ियाँ सुलतान के सौदय के कारण घुग्ध हुई । उन्होत उससे विवाह वा प्रस्ताव क्या । इस 
प्रवार क्षौर्य भोौर सीन्दर्य दोनो वा प्रतीक है--सुलतान । प्राचाय॑ रामचन्द्र शुक्त ने राम से 
जिस दीलात्ति-सौन्दयं के दर्शन किये थे, वही मूति लोसक्थाकार न “निहालदे सुलतान' के 
सुलतान में देखी है । “गुर” के भ्राश्षीवादि या वरदान से पुत्र वा जन्म, पुत्र को वीर बनाता 
है। मह चमत्वार विधि ही मानी जायगी। ज्योतिषी बतलाते हैं कि राजा मैनपाल और 


बरणावती बे सतान व॥ योग ही नहीं, भ्त घुलतान पूर्णत ग्रुर के वरदान से विश्विष्ट देन 
बे रूप मे उत्पन्न हुप्ता है। 








“7 शझ्शालिाब का जन्म भी गह गो रस | दहिध्य प०/ 7] 777 _7:८८ 
१ राजा रिसालू का जन्म भी गुरु गोरख के शिष्य पूरन द्वारा अ्रक्षत का एक दाना देने से 
हुप्रा | (लिजेंड्स झ्राफ प्रजाव टेम्पल) 


स्टिथ थामसन के प्रमाण से जन्म के उपरात्त चीरचरयाग्रा में जो बात ध्यान 
ग्कवित व रती है, वह है-- 
5 859 पाता पार एभा005 ढथा5८5- 35डँ8760  ति 5 इढ्लापह णिः 0 
अतफ्ध्ाएट5 ?" 
ऐसे वीर पुरुष को घर छोड़कर यात्रा पर जाना पडता है, और इस यात्रा मे उसे 
वविध साहसपूर्ण वाय॑ बरने पड़ते है। भारत म ऐसे वोरो की एवं लम्बी परम्परा है। 
एम को देश तिवाला मिला विमाता के वारण, जगदेव पंवार को भी विमाता के कारण 
पर छोडकर यात्रा पर निकलना पड़ा है। रिसालू को किसी भिन्न कारण से घर छोड कर 
जाना पड़ा है, पर सुलतान और रिसाल की परिस्थितियाँ कुछ-कुछ समान हैं। 
सुलतान सात वर्ष का हुप्ना तो उसने तोर कमान बनाई और पनघट पर घड़े फोडना 
धुरू किया | शिवायत पहुँचने पर राजा ने ताँवे के घडे बनवा दिये। सुलतान ने भी तीर 
कमान पक्के बनवाये भौर एक ब्राह्मणु-वन्‍्या का कलश फोड दिया । उसके हठ पर सुलतान 
को देश निकाला मिला । यही--झुछ ऐसा ही वृत्त रिसालू वा है । 
*80 रे8 [रे३$ ० णि।0ए९३ गरध्ध ता गाते उ्बद्याध्ते 900, क्वा0 
(0096 पा छ0चाह॥ णी 06 लाए दाइगाएह दा ए०णा शा ज़्े जरा 
38 ॥68 (॥6 शा(॥॥५९ 070 ॥॥0 ॥6 ७६890 पाठ्शाए॥ह़ आ0ा6५ ह पलटा 
ह€थागशा पछञालाटा5 बा6 590:6 पीला थी, पाल जणाला छटा!। (0 रिक्‍ु& 
इ0कीडव 40 00गरछौगा। 8857 8]8 रि8४38]0/.. *छू6 8 गा9 507", ४३6 
॥२8]8 58087, भ6 ] ॥0ए6 व हाल४09,.. 80 (06 ५0०ए छ9/णध$ ० 
बणा बात छा455..... ,5० पा€ छएणादा पढ्या शांत ॥ता ज़ालाहः३ शात 
फ& ए०ण 8० प्रा हा पार पटवध्पाए,. छेण जीध्य 009 छ९०४ 00 
ताक्षम्न श््वाश् ॥#णा हाल था, एरि4]8 एर३$8७ गाबत८ ग0]65 ॥॥ व) [6 
एाणाध$ शत ग्रिड आा0ा 8९४९९6 ६7095 ! (]॥6 ]९8९६॥४$ ०(॥6 व॥]40- 
#9 पढ्माफ।०) 
यद्यपि ज्योतिष द्वारा वर्जन भी रिसालू के लिए एक वाघा थी। पर यह घडा 
फोडना और तद्विपयय उसवी शिकायत को भी रिसालू के कथाकार ने उसके घर छोड वर 
जाने का वारण वल्पित भ्रवश्य किया है। 


तो, १२ वर्ष तक का बनवास मिला सुलतान को । १२ को सख्या भो ऐसे संदर्भ मे 
महत्त्वपूर्ठ है । रिसालू को १२ वर्ष तक न देखने का वर्जन ज्योतिष से था उसके मा बाप 
को । राम को भी १२ वर्ष का बनवास मिला ।* 





१ सभवतः क्थाकार को 'गोवीचन्दः की कथा का प्रचलित एक रूप भी स्मरण म था जो 
प्रनजाने में इस कथा म छुड गया है । बगला भाषा मे 'मयनामतीर गान! मे बताया मया 
है कि यह देखकर कि गोपीचन्द की प्राग्रु केवल १८ वर्ष है, उसने गोपीचन्द को हाडिपा 
जानस्घरनाथ का झिप्य बनवा दिया और वे बारह वर्ष तक के लिए प्रव्॒जित हो गये । 


हमारे सुलतान के साथ यहाँ भी एक विशेषता है। उसे दो बार देश-निकाला मिला 
है । एक बार तो घडे फोडने पर द्राह्मण-कन्या के हठ से । यह हुआ कोचलगढ में । 


कौचलगढ़ से ईडरकोट या ईडरगढ गया झौर वहा के राजा क्मधजराव ने उसे 
अपना धर्मपुत्र वना लिया । यहाँ घममं भाई घोर घरमाता के कारण उसे ईडरकोट छोड कर 
जाना पडा । धर्मंमाता का समीकरण “विमाता' से किया जा सकता है--अत दूसरादेशत्याग 
शाम के देशत्याग के समकक्ष-्सा हो जाता है । किन्तु अवधि को दृष्टि से पहला ही राम 
जैसा है । 

यहाँ से हम देखते हैं क्ति 'बीचलगढ' का सूत्र तो बिलकुल विच्छिन्त हो गया, पर 
इंडर का सूत्र निरंतर सुलतान से जुडा रहा ) पहले तो विहालदे के कारए, निहालदे वा 
विवाह सुलतान से हुआ । और इसी कारण निहालदे को ईडरगढ़ में ध्ंपिता की देख-रेख 
में छोड कर वहाँ से चले जाना पडा । निहालदे को वह वचन दे गया था कि वह श्रावण की 
तीज को लौट आयेगा । निहालदे ने कहा था कि यदि तीज को न झाये तो में सती हो 
जाऊँगी । ईडरगढ मे दिया गया यह वचन सुलतान-ब्था की पहली धुरी है । 


पहले निष्कासन के श्रन्तगंत यह दूसरा निष्वासन है । किन्तु यह निष्कासन झात्मा- 
रोपित है । परिस्थितियाँ धमंमाता ने पंदा को है, निष्कासन का निर्णय स्वय सुलतान का 
है | पहलो म निष्कासन की झ्वधि पित[# राजा न निर्धारित वो हैं, दूसरे निष्कासन की 
अवधि स्वय सुलतान ने निर्धारित की-श्रावणी तोज । झ्रोर मही तिथि निहालदे के लिए 
झान बने गयी ओर सुलतान के लिए भो। 


गहाँ तब वी ग्राथां का प्रेमगाथा भी कहा जा सकता है ! किन्तु स्पष्ट है कि इस 
प्र में भी प्रेम को उतना महत्त्व नही दिया गया जितना शौर्य को । निहालदे श्रौर छुलतान 
वर्षा की भडी में मिले, निहालदे की वाटिवा मे । दोनो मे प्रेम हो गया। पर निहालदे का 
सुल्तान ने प्राप्त क्या स्वयवर म-मत्स्यवेघ करके । मत्स्यवेध की कल्पना का स्रोत 
महाभारत ही हो सकता है । मत्स्यमवेघ की युक्ति स्वयसुलतान ने निहालदे का सुझाई है | 
यह युक्ति धमं-सक्ट से बचने के लिए है। निहालदे को सगाई पहले गयी कोचलगड सुलतान 
को, वह वारह वर्ष के बनवास पर था, अत उसवी सगाई ईडर मे फुर्केवर को, सुल्नतान के' 
धर्म भाई को चढादी गयी थी ॥ इसी घमंसकट से बचने के लिए मत्स्यवेध मे स्वयवर रचा 
गया, भौर उसमे परीक्षा रखो गयी कि जो मत्स्यवेघ करे, वह निहालदे का वरश करे । गत 


इसी कथा-प्रसग में दक्षिय की हीरो वश्या का भी उल्लेख है जिसने इन्हे प्रेस वरना 
चाहा, पर इन्होने उसे स्वीकार नहीं क्या । उसने इन्हे बहुत दु ख दिये । गु् इन्हे कुछ 
क्ौडियो में उसके यहाँ बधवः रख गये थे ॥ १२ वर्ष बाद यहाँ से ये लौटे । १२ वर्ष के देय 
विकाले के प्सय में मह द्रष्टव्य है कि सुलतान भी “मारू” के यहाँ रहे । वहाँ 'मारू! वा 
ही बोलबाला था, ढोला का नहो ) वहो 'होरा! इस कया में समवत- 'मारू" बन कर 
झायी है ॥ (दे. नाथ सम्प्रदाय, ए० १६६-१७१) 


डंडे 


स्वयवर हुआ, शिसमे फूलकेंवर प्रसफत रहा, सुलतान ने मत्स्यवेध किया श्ौर निहालदे वा 
वरगा क्या । इस मत्स्यवेघ वे वार प्रेम से झौयें वो प्रमुखता मिल गयी । 


और यह एक सावा भी हो गया। यही पहला साका है श्रौर इसवा फल स्वयं 


सुबतान को मिला है--स्त्री-प्राप्ति के रूप में। वथासरित्सागर”"' की भूमिया मे डॉ० 


वामुदेवशररा धग्रवाल ने वथासरित्सायर वी प्रायोजना पर लाकोत वा मत देते हुए लिखा 
है कि -- 


“लाकोत के मत बे ग्रनुसार नष्ट हुई बृहत्तथा की भावोजना इस प्रवार थी-- 


प्रस्तावित भाग में उदयन भौर उसकी रानी वासवदत्ता एवं पद्मावती की सुविदित कथा 
थी। वासवदत्ता का पुत्र मरवाहनदत्त जब युवा राजकुमार की प्रवस्था को प्राप्त हुआ, तव 
उसका गशिफापुत्री मदनमंचुका से प्रेम ही गया। उसने प्रपने पिता वी इच्छा के विरुद्ध 
उससे विवाह कर लिया। विद्याधर राजा मदनमंचुका को हर ले गया। मदनमचछुबा वी 
खोज करते हुए नरवाहनदत्त ने विद्याधर-लोक' श्रौर मनुष्य लोक में नये नये पराक्रम किये । 
दीघ॑-पराक्रम के बाद मदनमचुका से उसका मिलन हुआ, वह स्वय विद्याधर चक्रवर्ती बना 
और मदनमचुका उसकी पटरानी हुई | इससे पूव॑ उसके पराक्रमों बी भूची में वह हर बार 
एक स्त्री से विवाह करता है ॥” अर्थात्‌ प्रत्येक पराक्रम का फल एक स्त्री वी प्राप्ति 


इसी “कथासरित्सागर'' के आदर्श पर लिखी गयी-प्रादर्श पर ही नहीं, विद्वानों वी 


राय में पूर्ां ग्रनुकरण पर बनी हुई “वसुदेवहिंडी! मे कथा वा रूप क्‍या रहा? डॉ० 
अग्रवाल लिखते हैं « 


“सघदाम ने गुणाढ्य इत बृहत्वथा की ली को तो ग्रपनाया, विन्तु श्रपने ग्रंथ को 


बदल कर “वसुदवहिंडी' कर दिया, प्रद्युम्त ने कुछ शरारत से बढे वसुदेव को जिस प्रकार 
छेड दिया था, उससे वसुदेव के मन में झापवीती सुनाने के लिए एक फरहरी-सी उत्पन्न हो 
गयी श्रोर २६ लम्मकों के रूप में उन्होंने अपने २६ विवाहों की कहानियाँ सुना डालो ॥73 


ञ 


बसुदेव भाई से रूख वर घर से निकल पडे थे, और पराक्रमो की यात्रा पर चल पड़े 


थे। और पराक्रमो का फल था-हर पराक्रम से स्त्री रत्न की प्राप्ति । क्थासरित्मागर को 
भारतीय प्रेमगाथा या काम कथा माना जा सकता है, क्योकि इस महान्‌ ग्रथ का आरम 
कामदेव को विजय से युक्त मंगलाचरण मे होता है :-- 


१ 
२ 





बिहार राष्ट्र भाषा प्रकाशन पृ० १३-१६ ४ 

इस छेडखामी का रूप यह था--सत्यम्रामा के पुत्र सुमानु कै लिए १०८ कन्याए 
इक्ट्टी की गई थी, किन्तु उनका विवाह रविमिणी के पुत्र साम्व से कर दिया गया । 
इस पर भ्रद्यू मन ने वसुदेव से कहा--देखिए साम्ब ने अ्रत पुर मे बैठे-बंठे १०८ बहुए 
पा ली, जबकि आप १०० वर्ष तब उनके लिए धुभते फिरे। 

वही (बिहार राष्ट्रभापा प्रकाशन, परृ० १२) 


है और वे स्थितियाँ उतन्न होती हैं जो इस वा कौ वह रूप प्रदान करतो हैं जो इसका 
वेशिष्य्य है । निहालदे से विवाह हुआ्लन, और वर-वयू के इईंडर पहुँचते हो दोनों का परस्पर 
विछोह हो गया । सुलतान को ईडर छोड कर चने जाना पडा। स्पष्ट है कि वथाकार की 
दृष्टि मे निहालदे-सुलतान के विवाह से दोनों के प्रेम की स्थिति दिखाना प्रभीष्ठ नही । 
यह भी द्रष्टव्य है कि वर-यात्रा के समय सुलतान के रूप का जो वर्खांन किया गया है, 
बह यद्यपि 'जाकी रही भावना ज॑सी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तंसी” की प्रणाली वा है 
सथावि जो रूप-द्शेत का विवरण है, उसमे किसो 'प्रेमी' का उल्लेख नहीं है । वर्णन 
देखिए-- 
'छत्तीसो जाति के लोग वर को देख कर 
उसे सराह रहे थे । सुलवान के जगमगाते हुए 
भाल को देख वर सब यही सोच रहे थे 
निश्चय ही यह कोई अवतारी पुरुष है । कोई 
कहता, यह गोपीचन्द का अवतार है, कोई उसे 
भरथरी बतलाता, कोई अजनीपुत्र हनुमान 
बतलाता, कोई उसे राम, लक्ष्मण, भरत, दावुध्म में से 
एक बतलाता-कोई कहता- 
"एक बी भाण तो उग्या आकाश मे, 
आज यो दूजों ऊग्यो केलागढ माय ।॥? 
यहाँ कथाकार को स्मरख आये है गोपीचन्द, भरथरी जेसे नाथ सप्रदाय के महात्‌ 
योगी, हनुमान जैसे पराक्रमी ब्रह्मचारी सेवक, अ्जुन तथा भीम ज॑से वीर, या फिर मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम और उनके भाई । 
तुलसी ने राम के सवध म॑ ऐसे ही अवसर पर “जाकों ज॑सी भावना! बतायी 
उत्तम लिखा-- 
“ारि बिलोकह हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप 
जनु सोहत सिंगार घरि, मूरति परम अनूप । २४। 


जा (बालकाण्ड) 
रामहिं चितव भाग जेहि सीया। 


सो सनेहु सुखु नह क्थयनीया॥ा 
और स्वय कवि की दृष्टि मे-- 

सहज मनोहर मूरत दोऊ॥ 

कोडि काम उपमा लघु सोकऊ | २४३ । 

(बालकाण्ड) 
स्पष्ट है किपहावदि तुलसी भो काम बोध को छोड नही सके । 
किन्तु हमारा क्याकार ग्रेमक्या को क्यते हुए भी उसे वीरकथा ही बना रहा है। 
क्योकि वई पराक्मों के उपरान्त उसम आयी हुई स्त्री स्वय भ्रपना समपेण सुलतान को करना 


१६ 


चाहती है--प्रेम-दया वा फ्ल। पर सुलतान वी भ्रस्वीदृति से वचा की प्रकृति बदल जाती 
है। एक श्ौर बात ध्यात प्राकपित वरती है: प्रिय, प्रेमी या पति के चले जाने पर 
प्रेमयाथा का नाथिवा या प्रेमी वी विरह-वेदना वा वर्णन करता है, और उसे ही प्रमुखता 
देता है । कवि “संदेश रासक'' मे नायिवा वी विरह-व्यथा वी ही कया बहता है। जायसी के 
पद्मावत मे भी नागमती वा विरह प्रसिद्ध है। किन्तु हमारी गाथा में ऐसा नहीं होता । भ्र्थात्‌ 
क्याकार एक बार भौर प्रे मवथा वे मामिक स्थल की उपेक्षा वर गया है। वस्तुत- उसकी 
दृष्टि उतनी निहालदे की शोर नहों जितनी 'सुलतान” वी भोर है । निद्दालदे वा विरह्‌ प्रवट 
अवदय क्या गया है; पर पत्रों म, जो माझू को लिखे गये थे, विरह वर्णन मामिय है, पर 
समस्त बथा-विधान में वह गौरव का स्थान नहीं ग्रहरा कर पाता । 


सुततान गोरखनाथ वा शिष्य हो गया है-और उसे गोरखनाय ने यह उपदेश 
दिया था-- 

(१) परायी स्त्री को माता समझना, 

(२) पराये धन वो धूल, 

(३) मुह से झूठ न बोलना, और 

(४) युद्ध मे पीझ न दिखाना | 


इसमे पहली दो बातें उस प्रस्तद्ध उपदेश-वाक्य से मिलती हैं जो इस प्रवार है- 
“मातूबत्‌ परदारेपु, परद्रव्येपु लोप्टवत्‌ , भ्रात्मवत्‌ सर्वमृतेधु, य. पश्यति स पण्डित- ।” पर 
गोरखवानी वा यह चरण भी यह उपदेश देता है कि 'वाछ वा जती, मुप का सती । सो 
मत पुरुष उत्तमो ब्चों | (गोरखवानी- ४५८, प्रष्ठ ५२) ब्रिम्स के भ्रनुसार राँभा से गोरव 


ले बहा था, “युवती स्त्री को वहन और वयस्त्रा को माता वे नाम से अभिनन्दित बरो" 
(गोरखनाथ झर उसका थ्रुग-प्र॒ष्ठ ५६) । 


यह सुलतान ईडरगढ से चलकर नरवश्गढ पहुँचता है, मार्ग घटना रहित है। यहाँ 
उसकी मेंद पनिया पठान से होती है। वे मित्र बन जाते हैं। पनिया पठान के स्थान पर 


मुलतात नगर को देखभाल रखने नगर में परिभ्रमणायें निकत पड़ता है | यहाँ उसका 
दूसरा सावा होता है । 


हूं एक सेठ के स्थान पर दानव वी वजल्ति बन कर जाता है, और दानव को मार 
डाजतता है 


यह ग्रत्यन्त प्रसिद्ध श्लोर सोकब्रिय बहानी है। भीम ने एक्चक्रा नगरी में इसी 
प्रवार एक ब्राह्मणी के पुत्र के स्थान पर जाकर दानव कय संहार क्या था । ॥ुक्ब्ड गण 
का06 छागे प/॑६४-]ए०३, ऐडइब०9.- छत ऐटएणा 0७५ धधाता पश्र०णणफ़णा बात 
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इस उद्धरण से हमे श्रग्नेजो मे प्रवाशित भारत के विविध क्षेत्रों में प्रथलित इस पथ 
के प्रचलित रूपो बा पता चलता है । कितना लोगप्रिय है. यह बथाश, इसी से प्रकट होत 
है । पर मह तो विश्व भर में प्रचतित है ) इस बहानी के भी दो हिस्से माने जा सत्ते हैं 
१ एवं व्यक्ति दूसरे वे लिए प्राण प्रपण करने राक्षस, दानेव या नाग ये पास जाता है 
और २, दूमरे में वह राक्षप को मार डालता है। यहाँ बया दोनो मे युक्त है । पर भार 
में हो इसबा पहला रूप प्रलय से भी मिलता है श्रौर दोनो मिल्रे हुए रूप तो यहाँ मिल 
ही है प्रचुर मात्रा मे, जिनया उल्वेख पाश्चात्य विद्वानों मे शिया है । उसने श्रतिरिक्त इसर 
ग्रववों रूप मौक्षिए' भलिखित बहानियों में भारत भर मे फैद्े हुए हैं । इस पूरे हूप वा एः 
उल्नेख महाभारत में भीम में सवधित है, इसयए सवेश ऊपर दिया जा चुबए है ६ पहने रू 
की प्राचोनता तो वेद के धुन शेष से जानी जा सबती हैं। इसबा एक रूप जीमूतवाह 
की कहानी में भी है। वथात्तरित्मायर में इस रूर वो भी वई बहाएियाँ सम्मिलित हैँ भो 
इन बर परिशिव्दशा से एक < संटावटः द्वारा सपादित 0एटश2 ०6 76768 में विस्तार 
पूवेद' इसकी व्यापवता भर लोकप्रियता वा विबरण खोदाहरुण दिया गया है। इससे 
यह उद्धरण द्वष्ट््य है + 
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और फ्रेजर के “गोल्डन वो' म यह देखकर कि हमारी कथा वे झनुरूप कथा वा 
वास्तविक पानुष्ठा निन भ्रभिनय या लीला भी कही होती हैं तो झराइचय॑ भी होता है । यह श्रानु 
च्ठानिक ग्रभिनय बबेरिया वे फर्थं नामव' स्थान पर होता है । फ्रेजर ने बताया है कि-- 


वग्नेरिया में फ्यें मे प्रतिवर्ष मिड समर के लगभग कार्पसक्रिस्टा के उपरात रविवार 
को एवं नाटक “ड्रेगन” (प्रजदहा) था सहार” नाम का अभिनीत किया जाता था। पास 
पड़ोस स दक्शकी के भुण्ड के भुण्ड उसे देखने के जिए एकत्र होते। एक सावंजनित बाड मं 
यह कला जाता था । एक चबूतरे पर एक राजकुमारी सोते का मुकुट तथा पूरे घरीर पर 
जितन भी चांदी वे प्राभूषण माँगे मिल सकते थे, उन्हे पहने बंठी होती । एक सम्मानित स्त्री 
परिधारिका रूप मे उसदे पास होती । उसके सामने लकडी के कृत्राल पर कतवेस मढ कर 
झ्रौर रगा स चीत बर बनाया हुप्ला भयावह प्रजदहा खड़ा किया जाता, जिसके भीवर 
घुस हुए दो मतुष्य उसे चाजित वरत । समय समय पर बह भ्रजदहा प्रपना मुह फाड भीड 
पर कभी इधर, वभी उपर दौड़ पड़ता, जिससे भयभीत होकर भीड़ बचने वा एक दूमरे 
पर गिरती पड़ती रौदती भाग उठनी थी । तब एक वीर हथियार-बदे धोड पर सवार उस 
राजकुमारी के पाम भ्राता प्रौर पूछता, “इस बठोर पत्थर पर बंठी झाप क्‍या कर रही 
हैं ध्रौर इतनी उदास क्या है ?” वह कहती दि उसे खान वे लिए प्रजदहा भा रहा है । 
तब बह राजकुमारी से बहता दि आप प्रस्नन्न हा, मं इस दानव को नष्ण कर दूं गा। तथ 
बह उस दानव पर पश्राक्रमण वरता है । 
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बह बोर इस प्रत्नार दानव का सहार वार राजदुमारी के पास पहुँचता है प्रौर 
सूचना देता है कि उसने दानव को समाप्व कर दिया है जा नगर वो अब तव' पीडित कर 
रहा पा भोर राजशुमारी स उसका विवाह हो जाता है। 


र्० 


हक. 


कु 


फ्रेजर महोदय ने वताया है कि अजदहे से बहने वाले रक्त वो और उससे रंजित 
मिट्टी को लोगवाग लेकर श्रपने खेतो मे डाल देते थे कि खेती श्रच्छी ही | 'गरग्ञा३ ०४४ ० 
(8 0000 $पर्तिए8४ 40 फा०५० 4 ॥6 5]4978 ए 6 [बहा व हगात छ85 
गण 8 प्रादा8 907णैव 5़च्णब्रशढ 9ए 4 ग्राइड्राएन ग्राह तश्शशाच्त 40 ि।6 8 
हश09' (50१6४ 86णट एश। |. ॥8 'शब्वष्टाट 570, ४० ॥ा 988०, ।6-62), 


इस विवरण से यह स्पष्ट है कि यह कहानी विश्व भर मे व्याप्त है, शोर कही- 
कही तो आमुप्ठानिक होने से भी छुडी हुई है। ऐसे प्रत्येशः वीरवृत्त से जो परदुःखकातर, 
परहितवारी वीर वा होता है, यह क्याश् कथाकारो द्वारा सम्मिलित क्या जाता रहा 
है । जगदेव पंवार मे व रसानू म॑ भी है। 


स्टिय थामसन राब्द्स ने इस क्या म जो शा (#) चरण बताया है, 76 7797०भथ 
७ & रध 0 [0 ०४४६ यह चरण हमारी कहानी में “हप्ती धूमी” वाला झदश है 

तो, नरवरगढ़ में भ्राते ही सुलतान यह साका करता है ॥ राजा ढोलकुमार को जब 
सुलतान का पुरुषार्थ विदित होता है तो “मार” उसे लाख टके दैनिक पर राज्य-सेवा में नियुक्त 
बर लेती है । यो सुलतान 'लखटक्या? की कोटि मे ञ्रा जाता है । लखटबिया की कहानियाँ 
भी बहुत व्यापक हैं। क्थासरित्मागर में 'वीरबर' वी वहानी भी एक प्रकार से लखटकिया 
की ही है भौर जगदेव वी कहानी में भी इस अभिप्राय को सम्मिलित क्या गया है। 


इसके बाद कहानी एक विशेष रूप ग्रहरणा करती है । एक चोर को चोरी करते 
पकडा जाता है, उसे मुत्युदण्ड दिया जाता है, पर, सुलतान उसे क्षणा करा देता है भौर 
अपना मित्र बना लेता है । इसी प्रकार उसने एक गोदू जाट को मित्र बना लिया। ये 
उसके भ्रमित मित्र हो गये । अब ये चार हो गये, इन सभी वी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। 
जानी को देवी सिद्ध थी झौर गोदू को हनुमान, पनिया पठान पट्ट बाजी मे दक्ष था । ये तीनो 
मित्र उसे नरवर भे ही मिले । नरवर में यथार्थ 'साका' तो भौर्मास॒ह बनजारे के साथ हो 
किया गया है। प्रसम है 'टावडी स्नान! का | भौमसिह बनजारा मारू को छीन ले जाना 
चाहता था, उसने भवसर यही हू ढा वि जब मारू बावडी स्तान के लिए जाय, तभी उप्तवा 
श्रपहरण क्या जाय | फत सुलतान ने भोमसिह को परास्त क्यि।॥ इसके बाद वह 
ढोलसिंह और मारू से विदा लेता है, तीज तक ईडरगढ पहुँचने के लिए । तब मार से श्रपने 
पवित्र भाई-बहिल के सवधो को सिद्ध करने के लिए उसने एवं सावा चलते-चनते किया, इसमें 
सच्चन्रिया' से उन्हांने नरवरगढ़ के कगूरे भुका दिये। चलते समय उन्होंने मारू से वेवल एक 
घोडा लिया ओर वह भ्रकेला चल दिया । यहाँ से सुलतान का साथ इस घोड़े से हो गया, प्रागे 
के प्राय समस्त घटवा-चक्रा मं घोडा ऐसा ही उपयोगी सिद्ध होता है, जैसे प्रसिद्ध वोरों या 
लोकवथा के नायवा वे धोडे । इस घोड़े को मिलाकर श्रद सुलतान 'पाच' वीट हो गये । 


इस प्रवार व्थावार ने 'पचवीर” या 'पचपीर' की भावना भी इस लौकगाथा में जाने- 
अनजान प्रस्तुत कर दो है । 


छठ 
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झौर फ्रेजर के “गोल्डन वो” म यह देखकर वि हमारी कथा के श्रनुरूप वथा वा 
वास्तविक प्रानुष्ठानिक प्रभिनय या लीला भी कही होती है तो भ्राश्चयं भी होता है । यह भ्रानु 
घ्ठानिक ग्रभिनय ववरिया के फ्थें नामक स्थान पर होता है | फ्रेजर न वताया है विं-- 


वबेरिया में फ्थं मे प्रतिवर्ष मिड समर के लगभग वापंसक्रिस्टी के उपरात रविवार 
को एक नाटक “ड्रेगन! (प्रजदहा) का सहार' नाम का अभिनीत क्या जाता था। पास 
पडोस से दर्शको के भुणड के भुण्ड उसे देखने के तिए एकत्र होते ) एक सार्वजनिक बाड़े मे 
यह बेला जाता थां। एक चूतरे पर एक राजकुमारी सोने वा मुकुट तथा पूरे शरीर पर 
जितने भी चांदी के प्राभूपण मांगे मिल सकते थे, उन्हे पहने बंठी होती । एक सम्मानित स्त्री 
परिचारिका रूप में उसके पास होती । उसके सामने लकडो के क्क्राल पर कंनवैस मढ कर 
और रगा से चीत कर बनाया हुप्रा भयावह प्रजदहा खडा किया जाता, जिसके भीतर 
घुसे हुए दो मनुष्य उसे चाजित करत | समय समय पर वह भ्रजदहा अपना मुह फाड भोड 
प२ कभी इधर, कभी उपर दोड पडता, जिससे भयभीत होकर भीड़ वचने को एक दूमरे 
पर गिरती पडती रौदती भाग उठती थी । तव एक वीर हथियार-वद धघोड पर सवार उस 
राजकुमारी के पास श्राता शौर पूछता, “इस कठोर पत्थर पर बैठी आप क्या कर रही 
हैं और इतनी उदास क्यो है ?” वह कहती कि उस खाने के लिए श्रजदहा भ्रा रहा है। 
तब चह राजकुमारी से बहता कि आप प्रसन्न हो, में इस दानव को नष्ट कर दू गा। तब 
वह उस्त दानव पर प्राक्रमण करता है । 


जाता ताबा 6 णाबा8९०. दाल ताइ8णा, वाएडआ॥8 गी$ $छट्बा कत0 78 
गाव 0 द्वा्ा8 एड्आाल. 40 आअं0 3. 0809670 ० एणा०0ए८"४ 9000 शाली छव$ 
प्रिध्च& 0०7०९४०१,._ ॥फ्रढ हण्शा 9 9]000 जाता गिएचलत छ$ 7 ॥0590॥- 
520]८ एव ० (6 50ए५ 


वह बोर इस प्रकार दानव वा सहार कर राजकुमारी के पास पहुँचता है श्रौर 
सूचना देता है कि उसने दानव को समाप्त कर दिया है जो नगर को झव तक पीडित बर 
रहा था और राजकुमारों से उसका विवाह हो जाता है। 


२्‌० 


फ्रजर महोदय ने वताय! है वि ऋजदहे से बहने वाले रक्त को और उससे रंजित 
मिट्टी को लोगवाग लेकर श्रपने खेतो मे डाल देंते थे कि छेती अच्छी हो | "5 ए5८ ० 
धार 0छ000 इएफि०९४ (0 छा०एढ वध 6 58978 ्ग॑ ॥९ 90 98णा थ॑ छाए मर45 
श0 ॥ गाल ए0एएगि हछष्टाब्रंड पा 8 ग्रावड्ाएगे धार तेल्श2700व0 0 चि5६ ६ 
छलतए (60506 छठए९॥४ एशा |. पद ऐबशवा० है, जग, पर एण्ट०, 6-62). 


इस विवरण से यह स्पष्ट है कि यह कहानी बिदव भर में व्याप्त है, और वही- 
कहीं तो ग्रातुप्ठानिक होने से भी डुडी हुई है। ऐसे प्रत्येक बीखूत्त से जों परदु खबातर, 
परहितवारी चीर वा होता है, यह क्याश कथाकारो द्वारा सम्मिलित किया जाता रहा 
है। जगदेव वेवार मे व रसालू में भी है ३ 


स्टिय थामसन राष्दस ने इस कथा में जो शा (#) चरण बताया है, 776 ॥770॥6 
3४ & शा 0॥ ]09 ९४०७ यह चरण हमारी कहानी भे “हमीखूमी! बाला झज् है। 


तो, नखरगढ में झाते ही सुततान यह सका करता है। राजा ढोतकुमार कौ जब 
सुल्तान वा पुरुपार्थ विदित होता है तो 'मारू” उसे लाख टके दैनिक पर राज्य-सेवा में नियुक्त 
बर लेती है। यो सुलतान 'लखटकिया” की कोटि मे भ्रा जाता है। लखटकिया वी कहानियाँ 
भी बहुत ब्यापव हैं। बथासरित्सागर मे 'वीखबर' को बहानो भी एक प्रकार से लंखटकिया 
की ही है और जगदेव की बहानी में भी इस भ्रभिप्राय को सम्मिलित क्या गया है । 


इसके याद बहानी एक विशेष रूप ग्रहण करती है ! एश चोर को घोरी करते 
पकड़ा जाता है, उसे मृत्युदष्ड दिया जाता है, पर, सुलताव उसे क्षमा वरा देता है शौर 
अपना मित्र बना लेता है । इसो प्रकार उसने एक गोद जाट को मित्र बना लिया) ये 
उसके भ्रभिन्न मिश्र हो गये ) भव ये चार हो गये, इन सभी वी अपनी-अप्रनी विशेषताएँ हैं 
जानी वो देवी सिद्ध थी और गोदू वी हतुमात, पनिया पदान पट्टे बाजी में दक्ष था ! ये तोनो 
मित्र उसे तरवर में ही मिले | नरवर में यथाय साका' तो भौमप्विह बनजारे दे साथ ह्ठी 
किया गया है। प्रसम है 'टावडी स्वाव” का । भोसलिंह बनजारा मारू को छीन ले जाना 
चाहता था, उसने भश्रदसर यही हू छा वि. जब माह बावहों स्तान के लिए जाय, तभी उद्का 
भ्रपहरण क्या जाय । फ़त सुलतान ने भौमप्िह को परास्त किया! इसबे बाद बह 
दोलमिह प्रौर मार से विदा लेता हैं, तीज दवा ईडरगढ पहुँचने के जिए । तब मारू से अपने 
परविश्न भाई-वहिन के सबंधा को प्लिद्ध करने के लिए उसने एक साफ़ चलने का 
हट कक हर नस्वसमढ के करूरे मुक्त दिये । चलते समय 
घोड़ा त्िया भौर वह प्रकेला चल्न दिया । यह' घोर 
के प्राय समस्त घटना चक्रा में घोदा हा हर ०28 बग रू हम 
होता हैं, बैंगे अरस्िद्ध बोरा या 


हि के नामवा के घोड़े ) इस घोड़े को मिलाकर अरव युतवान 'प्राचः वीर हो यये 

दर हा कक श हा 

दरार गयावार मे पचवीर! या 'पचपीर/ ढक भावता भी तो मे जाके 
36 5४ इस ब्ोकेग्राथा में जाने- 


चेबते किया, इसमें 
य उन्होंने मार से वेवल एक 


पर, नस्वर से ईडर की यात्रा तो अकेले घोडे के साथ ही उसे वरनी पहती है! 
घोडा दरियायी है । प्रिम ने दूयूटानिक माइथोलोजी में बताया है वि “वीरों वी पहचाव का 
एक प्रमुख लक्षण यह है कि उनके पास बुद्धिमान घोड़ा होता है और व उससे बातचौत भी 
करते हैं । *१४६४ 00९89 ण॑ 5009 0५ [0एव9 क्षते एशारह? एए०। व] फ़्ब््०४ 577. 
यह घोडा सुलतान को सकक्‍टों से भी बचात्ता है, यथाम्धान उचित परामश्श भी देता है। 
एक बार तो वह उफनती नदी में से सुलतान को पार लगा देता है। इस घोडे का इष्ठ देव 
'यूयें' है । उसी की प्रार्थना वह करता है। इसी घोडे का उपयोग निहालदे और सुनतान 
को बीच मझरधार मे ड्रवाकर एक दूसरे से पुन विध्रक्त कर देने के लिए भी किया गया है ) 
बाद में बी में तीनो को पुन मिला दिया गया है। नरवरगढ से ईडर भ्रकेले घोड़े के 
स्लाथ सुलतान को दो बार ठगो से पीछा छुडाना पडा है ओर एक हुडदम बेगम के जादुई चक्र 
से । हुडदम बेगम का प्रसंग 'इस्माइनव सिद्ध! वो योरख से महानता में वम दिखाने के लिए 
हुआ है । 


नरवरगढ से ईडर को चलने का मुख्य कारण तीज वव' ईडर पहुँच जाना है, 
जिससे वह निहालदे को सती होने से रोक सके । निहालदे ने पत्र द्वारा सूचना दे दी थी कि! 
यदि इस तीज को सुलतान उसके पास नहीं पहुँचेंगे तो वह जल मरेगी। श्रत क्‍्याकार ने जो 
बाधाएँ मार्ग में खड़ी यी हैं, वे सभी व्यग्रता बढदान के लिए हैं और उधर निहालदे वी 
प्रतोक्षा बी प्रवधि को श्रतिम क्षण तक पहुँचा दने के लिए है। एर शोर वह सुलतान को 
उलकन में डालता जा रहा है, थ्रौर सुखतान व्यग्र होता जा रहा है, उधर निहानदे की 
घेदना ने दान बटती जा रही है और वह सत्ती होने के लिए तंयार होती जा रही है। 
वथावार ने झपने ढेग से दोनो शोर की विकलता को वढाने वा बुशल प्रयत्न किया है। 
इसी प्रसय में उसने चने हुए सुलताव वी नींद में सुला दिया है--लगता है कि सुलतान- 
प्िहालदे भव मिलन से रहे भौर निहातदे भस्म होकर रहेगी। तभी निहाजदे की भ्रेगरूटी 
बौप्मा लेबर झाता है शोर दृक्ष पर से काँव वाँव वरता हुआ उस सुल्तान की छाती पर 
गिरा देता है । इस युक्ति से सुनतान जग पडता है। प्रेंगुठी” का उपयोग भारतीय साहित्य 
और गाथाओो तथा लोक्गायाओं में वई रूपो मे हुआ है । यहाँ भी भ्रेंगओी शा उपयोग लोक 
कवि ने प्रनुठे ही रूप भ किया है। कौवे वा उपयोग एवं अभिप्राय ( 70॥) के रूप में 
गहन भध्ययन थी अपेक्षा रफता है, तो घोड़े की सहायता से वह उस समय ईइर पहुँचता 
है जब चिता में ग्राथ लग गयी होती है / चिता के पास वह घोडे के पराक्रम से दीवाल फाँद 
बर पहुंचता है। इस सब थे पीछे अन्य वाधाप्रो वे साथ पूलकुबर के सालिन्य वी भूमिवा 
भी इस मानवीय दुवंतता के अध्ययन वा प्रवसर देती है । 


दोनों बे मिदन में एवं और वाघा भझ्त समग्र में उपस्यित हो जाती है । निहालदे 
तो निराह्य हो इंवी है। चिता में भाग लग छुवी है--तभी सुलतान ने पहुँच कर निहालदे 
शो चिता स उतारने हे लिए उसका हाथ पकड़ा तो निहासदे ने उसे पूखुवर समझ कर 


अ्क 


बहा कि धर्म भाई ' जो हाथ तुमने पकड़ा है, वह अब जलेंगा नहीं | अब सुलतान निहांतदे 
को पत्नी सप मे दसे ग्रह दर सकता है । उसे तो निहालदे ने श्रनजाते हो सही, 'भाई' मान 
लिया है। भुख से ग्रनजाने भी निकले वचनो के मूल्य पर क्‍या समाज शास्त्रीय ग्रध्ययन 
ऐतिहासिक, तांत्रिक श्रौर मनोर्वज्ञानिकः के साथ मानवीय सस्क्ृति के भ्राधार पर अपेक्षित 
नही है १ 

इस समस्त लोवगाधा मे व्याप्त यह धर्म भाई और घममं बहिन का भाव और उसकी 
मर्यादा और आ्ाव अपने श्राप में एक महान्‌ सास्कृतिब' उपलब्धि मानी जा सकती है। झादि 
से बन्त तक यह महात्‌ पवित भावना इस लोक्गाथा मे जुगडुगा रही है । जिसे उसने बहन 
कह दिया, वह उसकी बहन हो गयी, जिसे क्सी स्त्री ने भाई कह दिया, वह उसका भाई हो 
गया । वह ऐमे सबंध यो भ्रन्यथा इृष्टि से, पत्नी भाव से, नहीं देख सबता । यह स्थिति बेचारी 
निहालदे के लिए अत्यन्त वष्टक्र है । वही तो प्रियमिलन का क्षेण, कहाँ उसी के प्रमाद से 
बहु क्षण ही हूट गया 


यहाँ कथाकार ने एक सूक्ष्म और जटिल समस्या सडी करदी है । लगता है दोनो का 
स्थायी विछोह हो पथ । पे हुए शब्द लौट नही सकते श्रौर सुलत(ठ उन शब्दों की मर्यादा 
तोड नही सकता | तब निहालदे शिव कया स्मरण करतो है। इस प्रकार यहाँ एक भौर 
देवता वा संभोग हुआ । निहालदे शिव-भक्त है। शिव-पावंती झाते है और मार्ग निकालते है 
पुन दोनों बा विवाह रचाक्र । इसी कठिन क्षण तक पहुँचा कर अर्थात्‌ निहालदे सुनतान के 
पारस्परिव क्था-सुत्र के महत्तम स्थान तर पहुँचा कर और निहालदे सुलतान के मितत में 
बाधा वी पर ण॒ति करण व थावारों ने मूल वथा पूरी वरदी है । यही कथा मुलत, प्रे मकथा 
है भ्रौर इस प्रेमजथा या प्र मन्‍्तत्त्व केवल निहालद के पत्र-प्रसग में प्रकट होता है। उन छह 
प्रतो या परवानों मे जो विरह की व्यथा-रथा निहालदे ने प्रवट की है, वह भी बडी भारमिक 


है। ये परवाने सार के लाम भेजे गये और वियोगिनी स्त्री बी सन स्थिति वा| सफब 
चित्रण करते है। 


किन्तु एक दूसरों क्या का वीज सुलतान ने तब वो दिया था जब नरवरगढ से 
चलते समय वह मार से यह झाया था कि बहिन, तू भ्रपनी लडकी वा भात माँगने आना, में 
भात भरूगा। वही मारू भात भरने वीचलगढ न आाजाएं, इसलिए घुलतान निहालदे को 
साथ लेकर ई5रगढ से कीचनगढ को चला । इस यात्रा में भी विघ्न उपस्थित कराया गया 


है । नदी पार बरते समय सुलतान, निहालदे और घोडा तीनो ही बह जाते हैं और अ्रलग 
ही जाते है । 


यह बिछुडने और मिलने को कहानी भारतीय क्था-मालवों में ६३८ में मानकाक 
प्लेसीडास से मिन्नती है वेबल विछोह वाले चरण से कुठ-कुछ, इसमे पुरुष झौर स्त्री विद्युडे 
हैं, पिता पुश्न नही । विछुडने-मिलने को कितनी ही कहानियाँ हैं, पर यह कहानी यहाँ भो 
अदभुत है । इसमे एवं लो वचन पालन वा वर्श॑न है, दोनो उससे देंये हुए हैं, दूसरे देवथोग भौर 


शर्त 


भाग्य का समावेश है। तीसरे घोडे की विवशता, जिसे घोडे ने बता दिया था, पर सुबताद 
नें ध्यान नही दिया : निहालदे को भी पीठ पर बिठाकर चमघमाती पूर्शिमा की चाँदनी में 
घोड़े को नदी से चला दिया । चाँदनो से निहालदे को पानी मे पड़ती प्रतिच्छबि ने घोडे बो 
बिचलित कर दिया और वह बह गया । इसमे भी क्थाकार ने वह नाहुक क्षण चरम के रुप 
मे प्रस्तुत क्या है कि इस वचन के बावजूद कि वह कसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं वरेगा, 
सुलतान परिस्थिति के चक्र मे पडा विवाहा्थ जा रहा है, ऑर उधर निहालदे इस बंधन के 
बावजूद कि वह पर-पुस्ष को नही देखेगी, ब्राह्मण-पुत्रियो से प्राप्त उत्तेजना मे वर को देखने 
के! लिए श्रांख वी पट्टी उतार देती हैं । और देखतो है कि उसी वा सुलतान दूसरा विवाह 
करने जा रहा है--और वुद्दत वथावार सुलतान का ध्यान भ्रपनी श्रोर आरकधित व रने के 
निहालदे के पहले बुच्ध प्रयत्ता को विफल ब्रा देता है, तब ग्मत मे श्रेगूठी फेंकती है निहासदे, 
जो सुलतान की गोद में गिरती है--इस विधि से निहालदे से उसका मिलन होता है । 
ग्रव दोनो कीचलगढ़ पहुँच जाते हैं। १२ वर्ष की ग्रवधि पूरी हो जाती है। भ्रब 
मारू के भात भरने से सवधित वथा को सूत्र आरम होता है। भूमिवा भाग है--मारू-ढोवा 
बा भात न्‍योतने श्राने का। इस भूमिवा भाग को रोचक वनाया गया है--हीटा पन्नो के 
खैराती बाजार या प्रभिप्राय (मोटिफ) प्रस्तुत वरके | इसमे बथावार वा कौशल यह है 
दि होरा-पन्ना वा खजाता पाने का जो वृत्त तिलस्मी झौर जादुई हो सकता था, ज्से संत! 
की परीक्षा वा साधन बना दिया है । सिहासनवत्तीसी थी पुतलियों को तरह यहाँ भी बोलने 
बाली दो पुतन्तियाँ हैं 
इसके बाद इस कथा में हमे तीन मोड दीखत हैं --(१) भात भरने जाने शोर 
लौटने वा बृत्त | इसमें निहालदे भी साथ रहती है । जानी चोर झौर गोदू जाट भी साथ हैं । 
यह बृत्त घटनामो से भरा हुभा है । (२) भात भरतर बीचलगढ धरा जाने पर फ़िर पू्निह 
में साथ शिवार पर जाने से फपूलसिह को ईडरगढ तक पहुँचाने या वृत्त । शोर (३) वीचलमढ 
लौट बर फिर जलदोप मे' विवाह तव का । 
इन सोनों में से पहला वृत्त तो, जेंसा ऊपर बताया गया है, सुततान बे चरिभर को 
निष्सर्लंत मरने भौर 'मारू' की अृतिष्ठा यो भ्ौर पवत परने बे लिए झावश्यय मान। जा 
सकता है । भाव भरने की उसकी भ्रतिजा थी ही। बिन्‍्तु शेप दो तो 'परिश्चिष्ट' रूप में ही 
घोड़े गये माने जायेंगे । इन तोनो में ही बथा-मरित्मागर थी तरह मुल-यूत्र में प्रमेजा 
बहानियाँ जोडी गयी हैं । 
भाव भरने जाने प्रोर भर सोडने वे बृत्त म वस्नुत जानी चोर ऐै बरतव हो 
प्रमुस है । इस सूत्र में जुड़ें सुदतान के साशों वी सफतता या भाषार जानी हीहै। 
भोरसयाएँ विश्वमर में प्रगदित हैं, भौर पपने प्राप में विश्द यो 
महर्यपूर्ण स्थान रखती हैं। महवद को मुक्त कराने को कथा मे कया: 
के प्राघीनतम कंधा-रुप के झनुररण पर घमित्रायों का नियोजन थि 
सूत्रहूपा इली है कि एप राजा एवं चोर को परफउन थे लिए बईं 


सोज-क्थाप्रों मे 
वार ने 'चोर मिरोमशि! 
पिया है। इस यथा वी 
| प्रयल करता है, कई 


व्यक्ति बौड़ा उठाते हैं, चोर सबको छनता है, शोर अंत तक पकड़ा नहीं जाता । टानी तथा 
पेजर ने 'शोसित आफ स्टोरी' के पाँचवें खण्ड में 'घट कपर' की श्रस्िंद्ध कया दी है, 
आर उसके चौय॑कलाविपयऊ अंश पर 'द्वितोय परिश्िष्ट” मे विस्तार से विचार किया है! 
इस परिशिष्ट के अत में बताया गया है कि इस कहानी का एक रूप दो हजार तीन सौ वर्ष 
पुराना माना जा सकता है, (१० २८६) । इनका प्राचीनतम रूप मिश्र में उदभावित लगता 
है। 'परिशिष्ट' लेखक का कहना है कि *एक/भं०ा$ ० [08 8009 8४6 0०00 फशे/ 
8५ व0 वध्वए ध्एट्ाए प्राएकाक्ा। एणासडां०्ए, प्र० शाली था (शा, 706९0, 
प8$ ध6 (बी6 लाएएरॉबाटप, 040 7. ज़0ए१ उट्पुणारल 8 - एणणया 0 हाएह ॥॥ 6 
फ्रदाभंणा$ ॥ | शाधा०9, (2886 245), इस कहानी के जिस रूप का उल्लेख 
प0007" जे किया है वह इस प्रकार है :प० १२१ पर कथा क्रमाक ६५०, रि/07फएकग (05 
प(ण पर फांसी अच्यंड 8 ट्वाणल] शात 5 ॥,.. है ०१7 चणाक्षा ज़ाणरा585 
॥0 #70 पढ़ फा् भात (406 78808 णि' एथयाट!"5 गीह७॥ [0 एशा6 वश डांढाट 
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5 कर णेत फ़रग्राशा 0 १5ट22०0॥5 फैह (€आगणा9, इसके कितने ही भारतीय 
रूपी का उल्मेख इसमें किया गया है। हमारी गाथा में जानी को पकडने के लिए श्रशकियो 
से लदा ऊंट बाजार में छोडा गया है । और बातें ऊपर की कहानी की तरह हैं| हमारी गाया 
में चोर की भा के स्थान पर मालिन है जिसे जानी ने मौसी बना लिया है। श्रागे के चरण 
थ॑ प्र्थात्‌ दूती को मारते की बात का उल्लेख इसमे नहीं है। वरन्‌ उसकी साक्षी को मुठला 
ने वीवात है। हमारी गाथा मे दूती मे मालिन से लिये ऊंट के मास के रक्त से द्वार पर 
[क थापा लगा दिया ताकि वह मकान पहचाना जा सके । जानी ने सभी मकानों पर ऐसे 
शी थापे लगा दिये। प्रलीवाबा चालीस चोर की नहानी में भी यह ग्रभिप्राय झाया है । 

हमारी गाया के श्ौर चोर शिरोमणि की गाथा के विविध रूपान्तरों में आने वाली 
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इनके क्तिने हो रूपो के सकेत भी इसमे दिए गए हैं। भारत मे यह चोरश्निरोमरि की 
कहानी इतनो प्रचलित है कि हर क्षेत्र शौर हर गाँव में इसे सुना जा सकता है । यह बात 

जप कर थक पथ पद» मल किक 25 22:/4%:2% 06 ///6 0:04] 
है. 79965 0 ता 04 (९5. 





भी ध्यान देने योग्य है कि 'घट-कर्पर' की सस्दृत कथा के इन दो चोरों में "कर्पर' वा देसी 
रूप लखापरा' हो गया है । खापरा चोर पर डॉ० मनोहर शर्मा ने भी प्रकाश डाला है, और 
कन्‌ल टाड वो जूतागढ़ मे तो 'खापरा चोर” की गुफा भी देखन को मिली | (दे पश्चिम 
भारत बी यात्रा-ले वर्नल टाड-पृ० ३७३) इस चोर की गुफा का रेखा चित्र भी टाइ 
महोदय ने दिया है । 


इसी प्रकार हमारी गाथा अ्रनको साहप्पूर्णा घटनाग्रा, जादुई चमत्वारो, स्वर्ग वी 
यात्राग्मा, वई प्रवार के दानवा के सहार, चौयंकक्‍ला के क्रतब, स्त्रिया के अपहरण प्ौर 
मुक्ति-प्रादि प्रादि, सक्षप मे 'लोक' कहानियों' से से श्नेका इस लोक्गाथा में शुथ दी गयी 
है | एवं भूमिका म इस सव के सबंध मे विस्तृत चर्चा मही की जा सकती । यहां तक भी मेन 
ग्रनधिकार चेष्टा ही की है, क्न्‍्तु वह इसलिए कि इस महान्‌ गाया की और विद्वानों वी 
इृष्टि प्यय, और इसकी रोचक्ता को तो समका हो जाय, इसमें श्रायी क्थाप्रो प्रौर 
अभिप्रायों का भी वैज्ञानिक भ्रध्ययत क्या जाय । 


क्थासरित्सागर वी तरह इसमे सूत्र-कथा के पेट मे कितनी ही भ्न्‍्य कथाओं का 
समावेश है, पर सभी कथाएं सूत्र-कथा वे नायक झोर मित्रो की हैं, स्क्षी कथाएं तो एक 
दोहीहै। 

ये सभी कथाएं कथामा के रूप में तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, पर इनके प्रध्ययन के कितने 
ही पक्ष है। ये वहानियांँ मानव की प्रतोव भाषा मानी जा सकती हैं। विद्वानों ने बहातियो 
के प्रयोवा वी तितस्म को तोडन के क्तिने ही प्रयत्न किये हैं । विश्व भर म ऐसी गायाएँ- 
बाएं प्राचोनतम काल स मिलती चली प्रायी हैं--विविध ग्रुगो म विविध क्षेत्रों मे इन 
कहानियों को विविघ श्रथों के प्रतोका के लिए काम म लिया है भौर लेते चले जा रहे हैं । 
लोक-साहित्य विज्ञान इनवे अ्र्थों को वेज्ञानिक ढग से खोलने का प्रयत्न घर रहा है। वह 
प्रभी भी प्रपने झशव मे है। नूतत्ववेता प्रपती तरह से इनकी व्याख्या करना चाहते हैं ग्रोर 
सामाजिक विकास पो साक्षियाँ पाते हैं, इतिहास भ्रलग झपनी तरह से इनको समभना 
चाहता है, इधर मनोविज्ञान भी इनके माध्यम से मन वे श्रवचेतन वी गहरी प्रत्थवारपूर्णो 
रफा में प्रकाश बर वहीँ वे विविध मार्गों को हृदयगम बरना चाहते हैं, श्ौर धर्मंगाथावित्ञ 
भ्रतग ही तरह से इसका रहस्य सोलना चाहने हैं। निहालदे-सुलवान वी इन वहानियों मे 
भी ये सभी स्तर शौर पाई विद्यमान हैं। भागे इनके प्रध्ययन में भ्रवश्य ही विद्वान प्रवृत्त 
हमे घोर इनया रहस्योद्धाटन करेंगे या पुन- इन्हे रहस्यादृत बर देंगे । 


जिस प्रशार परहिताए दूसरे वे लिए स्थानापन्न होतर वत्ि देने वी कथा वेदों में घुन 
शेष के घास्यान में थायी है, पुराण साहित्य में जीमृतवाहन, झौर वर वो वध करने बाते 
भीम की क्‍या वन यर झायी है। प्रौर विश्व मर मे झनेंदा रूपो से मिल जाता है | पर, 
द्मारो गाया मे झपने वैश्धिष्ट्य के साथ है । इसो प्रकार सम्पूर्ण निहालदे-सुलतान वी कथा 
वैन्लिटण » नक्त है। एरु तो गोरखताय, शिव, दवी, हनुमान रोर सूर्य मक्तो बी क्‍या के 


२६ 


रूप में यह हमारे समक्ष झाती है। इन सिद्धो और देवी-देवताझो की माहात्म्य-क्था जैसी लगती 
है । पर, इन सर्व में होड नहीं है. ये सभी अपने भक्ता के माध्यम से सकटो में कार्य साधते 
है--एवं झोर इनसे भक्ति का माहात्म्य हमे प्रभावित बरता है, दूसरी ओर कहानियों मे 
चमत्कार आता है, तीसरी झोर इनके कारण नायवो में एक विश्ञेप चारित्रिक सत्तव वा 
ओऔज भी प्रकट होता है। “कान्तासम्मिततयोपदेश युजे! वी भावता भी पद-पद पर है। 
सभस्त कया था अतरग 'परहितार्थ पराक्रम” से झोत प्रोत है ! 


यह गीत लोकगाथा है, धर्मंगाथा नहीं । यह उसी प्रकार जोगियो द्वारा लोगों वी 
भीड़ एकन्र कर गाँव-गाँव में गाया जाता होगा, जंसे ब्रज मे ढोला गाया णाता है | था 
जगदेव का पेवाडा गाया जाता है| यह वल्पना को जा सकती है कि लोक्गायक सुलतान 
के ५२ साको वो मत्रमुग्ध जनता को कई स॒प्ताहों तक सुनावा होगा । इसका वया प्रभाव 
पड़ता होगा ? बया समोरजवः वहानियाँ सुनकर और अंत में अपने पल्‍ले भाडकर लोग प्रपते 
घर चले जाते होंगे । गोरखनाथ ने सुलतान वो यह उपदेद दिय[-« 


वर बी तिरिया ने है चेला, माता सममिये, 
पर घन ने धूल समान । 

रण में बी जाके उसटा मतना भागिये, 

मू डा बी सेती मूठ बी वोलिये नाय ।" 


लोकगांथा मे गायक स्थान-स्थान पर सुलतान के सामने प्रलोभन, सकट, भय श्रौर 
रोमाचपारो स्थितिया खडी करता हैं, पर सुलतान वारबार इन उपदेशों का स्मरण 
करता है-- 
“पर बी तिरिया ने हे चेला माता समभिये, 
पर धन ने घूल समान । 
रख में बी जाई उलटा मतना भागिये, 
मूडा बी सेती भूठ वी बोलिये नाय ।! 


फ़िर, एक मन-ग्रासी घटना झौर उचित प्रवसर पर ये ही जगमगाती पक्तियाँ--- 
+छरआाए० 7$ एशाह फ़था 97९०८०7 उदाहरण सुलतान की कहानियों का, उपदेश 
गोरख के-देवी, हनूमान श्रोर शिव भी सहायक, श्रोताप्रों मे पलपल यह आस्था उसच्र 
करते हुए वि सिद्ध हैं, देदता हैँ--भापवी पीठ पर हर सकट में सहायता करने वे लिए | 
कथागायकों मी प्रभावात्मद गायन शैली श्रोताभ्री पर कितना प्रभाव न डालती होगी! बया 
यही बीरो के लिए वह पाठशाला नहीं थी, जिसमे वे महान मानवीय झादझशों को जीवन से 
ग्रदश करते होंगे भ्रौर सुलतान थी भाँति अपने भो जीवन मे उन्हें उतारते होंगे---यह समझ 


कर कि यह मात्र श्रादर्श नहीं, यथायं है और जीवन में दाला जा सकता है। क्या श्राज भी 
ऐसी मोक्पाठशालाभो की आवश्यवता नहीं है २ 


यास्‍्तविव बात यह है कि लोगगाया या भी प्रभावोत्रादर होती है, जेंसे इस कया 
सार से ही सिद्ध होता है। पर इसके साथ इसका छन्द या गीत, जो स्वय एवं वैधिष्टूः 
रखता है--इसके स्वरो या उतार-चढ़ाव मानव के भवचेतन तव' चोट बरता है, फिर गुर 
परपरा वे! सीसे गायव मे कौशल पर परवान चढ़ा हुप्रा स्वर बथाप्रों को श्रोताप्रों जे 
मनश्चक्षुप्रो के लिए ययाये रूप मे प्रत्यक्षीवरण कराता है। भौर गोरस वे वे धब्द भे 
जाते हैं भ्रोता वी भावना वो भी, वह चाह वर भी उन्हे नियाल वर नही फेंक सकता 
वे कथा गीत म ढल वर गायक के द्वारा पढ़े गये मत्र को तरह प्रभावशाली हो ही जाते हैं 
इस सभावता या भृल्य आँवना क्‍या झाज प्रपेक्षित नही ? 


बथा तो क्या है, पर उस बा को यथावश्यव॒ प्रभाव भोर वातावरण से भावृ 
तो गायक ही बरता है | यदि यह लोक्गाया गायव' के दब्दों में पूरी की पूरी प्रवाशित के 
जाय तो गायव का बौशल भली प्रवार समझा जा सकता है। इस क्थासार में हो य 
कौशन स्थान-स्थान वे दिये गये विवरणों में भाँशता है ॥ ऐम० भाई० एवंट्र एम० ए' 
का यह कथन ठीक है कि *50 जा पाठ हटा०-९६९७४०५ 0 007 ग्रक्षाणय छ९ 99 ग0| 
ध१०९४ ० 6 शा००४४४5 800 उा8्०08 ए ०97 श॥५९४०३ ग्र009 एशािा5 
9690" पृ० अशा-ऊाऊ प्त०-8५॥5 शाते ॥.68०205 ० व॒॥6 फनी पे8०८, 


यथार्थ यह है कि यह लोकगाथा सभी पाइवों से ध्यान झाकपित करती है, भौः 
ब्रध्पेता को प्रेरित करती है कि लोक-साहित्य विज्ञान वी दृष्टि से भ्रध्ययन किया जाय 
यो भी यह प्रत्यन्त रोचक है । 


इस क्था-सार को पुस्तवः रूप में प्रवाशित करने का सकलप घुभ है। में इसवः 
हांदिक प्रभिननन्‍्दन करता हू । 


गणातत्न दिवस, डॉ० सत्येन्द्र 
२६ जनवरी, १६७२ हिन्दी विभाग, 
राजस्थान विश्व विद्यालय, 
जयपुर (राज०)। 
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१४५. दाब्द 


संदर्भ-ग्रंथ 


कथा सरित्सागर-विहार राष्ट्र भापा परिषद्‌, पटना 

0०62॥ 04 5009 ७४ छाए 70 एलट्ट, 

१ए९३ 0॥ [#0ीथआ 09 7865 099 5ध0 प्रश्चणआफु४0त 400 09675, 
वरक़ढ 600च07 छ00.॥ा-5ए7 फाग्य्ण ऐथआ६ ॥ एण. व. 

गोरखवानी-संपादक डॉ० पीताम्बर दत्त बडथ्वाल । 

नाथ-संप्रदाय-लेखक डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 

लखमसेन पप्मावती-ले, दामों । 

प्रवाह 4९ए७738 ० ५९ एब080-799 प्रथ्णञा०, 

गुल ए०/7-80० ४7 500 प्रशण्गफ़ठक, 

80०7४०००३९८७॥३ 0६ एेशांड्वॉ00 2॥0 20905, 

ब्रज लोक साहित्य का प्रध्ययन॑--डॉ० सत्येन्द्र । 

मध्यध्रुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक प्रध्ययन--ले० डॉ० सत्येद्ध । 

वाह अद्यापक्षत छिलांगाकाए 06 एणतितर हल, 99 बात 7,0३8०१, 

सहला खैशश४४ 200 [.९४९४०३ 06 06 छप89॥ ए४८६ ए४ ]४, ॥, 6590०॥ ४.५. 
ब्द कल्पद्, म--ले० राजा राधाकान्त देव, चौखम्वा संस्कृत सौरीज, वाराणसी । 


१६, हिन्दो घन्दसागर--ना ० प्र० सभा, काशी, प्रथम सस्करण। 


आमुख 


पिलानी मे लोइ रणन-समिति की स्थापना के सवध में सन्‌ १६४३ में स्वनामधन्य 
श्री घनश्यामदासजी विसला के निमत्रर्प पर में मसूरी गा हुआ थ। सयोग से महापडित 
राहुल साकृत्याथन भी उन दिनो वही थे। में उनके मसूरीस्थित ग्रावास पर चार-पाच घण्दे 
उनके साथ ही रहा । उन्होंने बातचीत के सिलसिले मनिषहालदे-सुलवान की चर्चा चलाई 
और कहा कि मैने तो निहालदे के गीत की एवं बडी ही सुनी थी जिसने मुझे भ्रावपित 
किया था। राजस्थान तो पवाडों का देश है, वहाँ के जोगियो को तो मिहालदे-सुलतान की 
कथा कण्ठस्थ होगी । उस समय तव' निहालद-सुलतान के कुछ श्याल मैने अवश्य पढ़े थे, 
सम्पूर्ण कथा की मुर्के भी जानकारी नहों थो । श्री राहुलजी ने सुझाव दिया कि में निहालदे- 
सुलतान की सम्पूर्ण क्या जोगियो से सुतकर एकत्रित करों | मसूरी से लौटवर मेने श्री 
राहुलजी की “प्रादि हिन्दी वी कहानियाँ और यीतें" भीर्षक प्रस्तत पढी । इसमे जो बहानिययाँ, 
गीतें सम्रहीत हुई हैं, वे सब एक' व्यक्ति रामन माई की कही हुई है। इसमें 'कवर निहालदे' 
से सबधित निम्नलिखित दो पक्तियाँ दो हुई है-- 

दिखि-लिसि परवाना भेजे, सत्ती हो रई कवर निहालदे । 
मैया भले बखत मे आये, पर का बाल जलण ना पाये ॥ 

उक्त पुस्तक्ष की भूमिका मे श्रीमती होमवती देवी (मेरठ) के निम्नलिखित विचार भी 
पढ़ने को मिले-- 

“कवर निहानदे गीत मेरठ जिल में बहुत गाया जाता है और इसकी पुराने ढग की 
छपी हुई पुस्तवें भी बाजार में बिकती हैं। रामन माई का उक्त गीत वी वेवल दो ही 
पक्तिया याद रही, पर मु मह सारा गीत याद है । निहालदे का प्रेमी नर सुलतान कितनी 
भमटो के बाद निहालदे को पा सका ।” * *” इन दोनों बा प्रथम परिचय निहालदे के 
बाग में भूलने के समय हुआ था। यह कथा बडी लम्बी है, और उसके सबंध में जोडे हुए 
अनेव' गीत है। जिस गीत की चर्चा राहुलजी ने को है, उस हमारे यहा “कवर निहालदे वा 
बारहमासा! वहते हैं। यह सावन में गाया जाता है। इसकी कया सक्षेप मे इस प्रकार है 
कि नर सुलतान युद्ध म जाने लगा, तो निहालदे ने उसे वचनवद्ध वर लिया वि बह सावन 
308 80% तीज) तक अवश्य चोट प्रायगा, अन्यथा निहालदे सती हो जायगो झौर 

मुवतान भव इस मसार मे नहों है । भ्रस्तु, ऐसा ही हम । पूरे बारह भास 


व्काज 


है 4 


निहालदे ने प्रतीक्षा स काटे, पर सुलवान नहीं लौटा । इसी पर यह बारह मासा जोड़ा ग्रय 
प्रतीत होता है। निहालदे सखियो से विनती बरवे” भपने प्रिय नर सुलतान वे पास संदेश 
भेजन को वहती है ओर बादी को झादेश ब'रती जाती है-- 

बांदी ऐसा सत लिखवहयो, मेरे मरम की सुनके आए, 

रोय-रोय कह रई कवर निहालदे । 

सच्ि, यो आया सावन महिना, सब सब पट रग्रार्रे-सब-्सब 

डोर बढाबें, बैठी झुरवे कवर निहालदे । 

राजा भले बसत प आए, पिर के केस जलन नहीं पाए, 

सत्ती हो रई कवर निहालदे | 

सच्ति, यां आया भादों महिना, बिजली चमक डरावे, कुक रई, 

रैन अधेरी, बैठी कुरवै कवर निहालदे | 

बादी ऐसा खत लिखवहयो, मेरे मम की घुनती आएं 

रोय-रोय कह रई कवर निहालदे । 

सत्रि यो आया क्वार महिमा सब-सब चौक पुरावे-सब-सब 

विलक सजोबे, बैठी झुरवे कबर निहालदे | 

सर्खि, यो आया कातक महिना, सब सब दिवले बला।ें, 

बैठी भुरबें कवर निहालदे । 

सप्ति यो आया अघन महिना, सब-सब हार यु यार्बे-सब-सब, 

माग भराबे, चैठी झुरवे कवर निहालदे। 

सखि, यो आया पूछ महिना, सब सब सौड भरारें सब सब, 

पलग विद्वावे, वैठी भुरबे कबर निहालदे । 

सच्ि, यो आया माह महिना, सब-सब गींठी तपावें, तत्ते, 

जल से नहावें बेठी मुरवे कवर निह्ालदे । 

सखि, यो आया फ़ायण महिना, सब-सव रय घुलावबें-सब सब, 

फगुवा चढावे, बेठी भुरवे कवर निहालदे। 

सर्ति, थी आया चैत महिना सब तब लिडकी झककावे, सब सब, 

चादनी लखाव बैठी भुरवे कवर निहालदे । 

ससि यो आया बैसाख महिना, सब सब विजन डुलाएें, 

बैठी भुरबे कवर निहालदे । 

सादि यो आया जेठ महिया, बन की कली मुरमाब, सस्त के 

बगले छवाबें, बेठी मुरवे कवर निहालदे । 

ससि, यो आया साढ महिना सब सब तपन बुकावै बन के 

मोर चिंघाडे, बेटी कुरवे कवर निहालदे । 

स्वामी भले बात ऐ आए, पिर डे छेत जलन नहीं पाए 

सती हो रईं कवर निहालदे [?? 


राहुलजों बी बात मुझे लग गई पोर में एप ऐमे जोगी बी वयाश में समा जिसे 
निहादद मुलतान थी सम्पूर्ण बया यंठाश् हो। गयोग से एप दित एवं बर्फ बैचने बाला मेरे 
बह ऋाया । बच्चे बर्फ र्रीद रहे थे । मैं भी बहू पहुँंचरर बढ बेचने वाल से बात बरने 
जगा । बानचीत वे सिलगिले में पा वगा वि उस सम्पूर्ण निहातदेखुपतान बठांग्र है भौर 
वह लिखवा भी सकता है । बे बेचने बाल या नाम जयदबातताय था । दूसरे ही दिन मेंते 
उस घर बुलाया । एवं निषिक यो नियुक्ति पी धौर यथा वा लिखवाया जाना प्रारम्भ हो 
गया । बा जिधवाने से बई महीने लगे भोर क्या १० यडे सजिल्‍्द रजिस्टरों में पूरी हुई 
जी प्राज दी पाई टी. एस वे पुम्ततावय में सुरक्षित है । 

एक बार मन म विचार पाया वि सम्पूर्श कथा या परद्यात्मर पाठ (मर भारती) 
में क्रमश प्रकाशित पर दिया जाय | मझ-भारती मे एप प्रव में थोडान्सा मूत पाठ प्रशाशित 
भी हुप्ना पिन्‍्लु बाद में इमे भ्रव्यावहारिव समभगर छोड़ दिया गया। प्रत में मेने निश्चय 
बिया कि मूल पधात्मक यथा ये झाधार पर *मझ भारती' मे उसका गय्यात्मवाः रूप ममश- 
प्रभाधित दिया जाय । इस निश्चय वे पीछे व्यावशारिबता थी । झ्त सपूर्ण यथा तोन 
खण्डो में क्रमश मह्-भारती में प्रषाधित हो गई । राहुलजी 4 जीवन-याल में ही निहाजदै- 
सुलतान यो सपूर्णा कथा मर भारती मे तिवत छुवी थी । जन मेने जिल्‍द बपवायर संपूर्ण यथा 
उनके पास मेंजी त्तो १९-८-१६६४१ या जिसा टुप्रा उनका निम्नलिस्तित पत्र मुझे मिवरॉ-- 


“निद्ातदे सुवतान बा भाग मुर्के सिहल में ही मिल गया था। सन्‌ १६५० में 
उसकी बुद्ध पक्तिया जय मुझे पहले-यहल सुनने यो मित्री, तभी से में उसकी तरप' प्राए्रष्ट 
हुआ था| उसके भ्रतव ठेप रिवार्ड होने चाहिए, वही क्यो, राजस्थान थे! सभी पयाडा वो 
सुरक्षित करने की प्रावश्यवता है। ध्रापका ध्यान इधर गया है, यह शुभ सक्षण है ।" 


मर-भारती मे प्रयाधित निहालदि-्युतवान थी कथा को पद्रवर महापर्डित राहुल 
साहत्यायन थे प्रतिरिक्त डा० वामुदेवशरर प्रगवाल, डॉ० स/येन्‍्द्र, डॉ० कृष्णदेद उपाध्याय 
प्रादि लोव वार्ताभास्त्र के विशेषज्ञ विद्वानो ने भी उसकी प्रशसा थी श्रौर मेरे उत्साह वो 
बढाया । सुप्रसिद्ध उद्योगपति और लेखक श्री ल्थ्मीनिवासजी बिरला ने भी इस क्या को 
पदफर नवीन पद्धति पर भ्रग्न॑ जी में सुलतान निह्ालदे शीर्पक उपन्यास लिखा जो भारतीय 
विद्या-मवन बबई से प्रकाशित हुआ और विदुवानों से भी जिसवा समादर हुमप्रा | 


सुलतान वे ५२ साके प्रसिद्ध हैं और निहालदे-सुलतान की क्या इततो बृहत, भ्रदभुत्त 
श्र रोमाचक है कि जिसके प्राधार पर उपन्यास, नाटवा, एवात्री प्रादि साहित्य की धतेव' 
विधाओं पर कुशन बलाकार प्रपनी लेखनी की वरामात दिखला सकते हैं। इतना ही बयो, 
बोई चित्रपट-लेखक' इसके श्राधार पर फ्ल्मिक्या भी तेयार कर सकता है 


हि निहासदेन्युततान का कथा राजस्थान और हर॒याणा मे तो विशेष रूप से प्रचर्तित 
है ही किस्तु जान पडता है विः मेरठ आदि भ्रन्य भ्रदेशों मे भी इस कया ने यात्रा बी होगी 
श्रौर जर्ह-जहाँ यह वया पहुँची होगी, वही अ्रपन्ती पकडने वाली धुन, सगीत, बथा प्रसंग 


श्रांदि की रमणीयता मे कारण यह कथा लोकप्रिय हो गई होगी । पुरुषो वी यात्राप्रो कौ 
भाति कथाएँ भी घुमक्रड प्रद्मति की होती है और यदि स्वय क्थाग्रो मे बडा श्राकपंण हृप्ा 
तो उनके फैलन में देर नही लगती 

यद्यपि मरु-भारती म प्रवातित होने के बाद इस क्या वी बुछ श्रनुमुद्वित प्रतिया 
विद्वानों की सम्मति प्राप्त करने के लिए तैयार करवाला गई थी तथापि सम्पूर्ण कथा 
पुस्तवाकार म श्रद्यावधि प्रकाशित नही हुई थी । श्री हतवामिया ट्रस्ट ने निहालदे-मुलतान 
के प्रकाशनाथें जब १५००) रुपये वी सहायता प्रदान करदी तब उक्त पुस्तव के मुद्ररा वा 
कार्य भी सरल हो गया ! में हलवासिया ट्रस्ट वे अधिकारियो को इस सहायता के लिए 
हादिक धन्यवाद देता हूँ । 

लाक्वार्ता विज्ञान के मसुप्रसिद्ध विश्यपज्ष डॉ० सत्पेन्द्र स जब मेने इस पुस्तक की 
भूमिका लिखने के लिए झ्राग्रह क्या तो उन्होने अपने सहज सौजन्यवश मेरे प्राग्रह वी रक्षा 
की और भूमिका लिखना स्वीकार कर लिया । कहना न होगा कि डॉ० सत्पेनद्ध हमारे देश 
में लोकन्साहित्य विज्ञान के 'पश्िकृत्‌” विद्वानों म सुप्रतिष्ठित है और उन्होने जिस अध्यवसाय, 
लगन और निष्ठा से यह भूमिका लिखी है, उसमे मे ग्रत्यन्त उपकृत हुम्ना हैं । निश्चय ही 
लोव-चार्ता झास्त्र का वंज्ञानिव प्रध्ययन हमारे देश म अधिकाधिक' बढता रहेगा । उस समय 
निहाचदे-सुलतान ज॑सी इस विवक्षण कथा पर प्रकाश डालत वावी इस भूमिका को भी 
लोक-साहित्य विज्ञान के ग्रध्येता ग्रपनी तलस्पर्श्नी दृष्टि स पढ़ गे झौर यह भी सभव है कि 
इसके १रिणामस्वरूप इस कथा के अन्य अनक रूप भी विद्वाना के समक्ष ग्राएगे । 

बी. प्राई टी एस पुस्तकालय बे' ग्रन्थपाल श्री हेमन्त मेहता तथा उनके सहयोगी 
भी हादिक धयवाद के पान है जिन्तोत इस काम म लखक की सहायता करन में सदा 
तत्सरता दिखाई है। 

अन्त म फ्रे इस प्रिट्स एण्ड स्टशनसं के श्रो पाद्यारजी के प्रति भी से श्रपना आभार 
प्रकट किए बिना नहीं रह सकता, जिन्‍्होत सुन्दर साज सज्जा व साथ इस ग्रथ को बयासमय 
प्रकाशित करने म अपना पूर्णे सहयोग दिया है। ग्रथ वे अदर जो चित्र दिए गए हैं, उनके 
लिए मै श्री सूरतसिह जी शेखावत तथा श्री मावुरामजी वर्मा का हृदय स प्राभारी हैं । 


परिलानी ः का 
रामनवमी, वि० स० २०२६ न्हैयालाल सहल 
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ग्रादि की रमणीयता के वारण यह कथा लोकप्रिय हो गई होगी । पुरुषों वी यात्राप्नो कौ 
भाति कथाएँ भो घुमक्कड प्रकृति दो होती है श्रौर यदि स्वय कथाग्रो में बडा आाक्पंण हुप्रा 
तो उनके फैलने मे देर नही लगती $ 

यद्यपि मरु-भारती में प्रकाशित होत के बाद इस कथा की कुछ अनुमुद्वित प्रतिया 
विद्वानों की सम्मति प्राप्त करने के लिए तेयार करवाली गई थी तथापि सम्पूर्ण क्या 
बुस्तवाकार में अद्यावधि प्रकाशित नही हुई थी । थी हृववासिया ट्रस्ट ने निहालदे-युलतान 
बे प्रवाशनार्थं जब १५००) रुपये की सहायता प्रदान बरदी, तब उक्त पुस्तव के मुद्रण वा 
कार्य भी सरल हो गया । में हलवासिया ट्रस्ट के अ्धिवारियों को इस सहायता के लिए 
हांदिक धन्यवाद देता हूँ । 

लोकवार्ता विज्ञान के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ० सत्येन्द्र स॑ जब मेने इस पुस्तक की 
भूमिका लिखने के लिए आग्रह किया तो उन्होन अपने सहज सौजन्यवश्य भेरे श्राग्रह वी रक्षा 
की भौर भूमिका लिखना स्वीकार कर लिया । कहना न होगा कि डॉ० सत्पेद्ध हमारे देश 
में लोक-साहित्य-विज्ञान के 'पश्चिक्त्‌! विद्वानों में सुप्रतिष्ठित्त है और उन्होंने जिस अध्यवसाय, 
लगन और निष्ठा स यह भूमिका लिखी है, उससे मे अत्यन्त उपकृत हुमा हैँं। निश्चय ही 
लोव-वार्ता शास्त्र का वंज्ञानिव ग्रध्ययन हमारे देश म अधिकाधिक बढता रहेगा । उस समय 
निहानदे-सुलतान जैसी इस विलक्षण कथा पर प्रकाश डालने वाली इस भूमित्रा को भी 
लोक-साहित्य विज्ञान के अध्येता अपनी तलस्प्शिनी दृष्टि स पढेगे झौर यह भी सभव है कि 
इसके परिणामस्वरूप इस कथा के अन्य झनेक रूप भी विद्वानों के समक्ष झाएगे। 

बी, ग्राई टी एस पुस्तकालय के ग्रन्थपाल श्री हेमन्‍त मेहता तथा उनके सहयोगी 
भी हांदिक धन्यवाद के पात्र है जिन्तोेने इस काम मे लेखक की सहायता करत में सदा 
ततरता दिखाई है । 

प्रत्त मे फ्रेंड्स प्रिटर्स एण्ड स्टेशनस के शो पोद्दारजी के प्रति भी में अपना प्राभार 
प्रकट किए बिना नही रह सकता, जिन्‍्होत सुन्दर साज-सज्जा के साथ इस ग्रथ को यथासमय 
प्रकाशित करने मे अपना पूर्ण सहयोग दिया है। ग्रथ के ग्रदर जो चित्र दिए गए है, उनमे 
लिए में श्री सूरतसिह जी शेखावत तथा थी मात्रामजी वर्मा का हृदय से धाभारी हूँ। 
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निहालदे-सुलतान 


१, सुलतान का जन्म 

चक्वे बैन के पृत्र मेनपाल के सात रानिया थो, विन्चु उसमें से संतान किसी के भी 
नही थी। राजा के पढितों मे भी जब उससे बद्धा कि तुम्हारे सन्‍्तान का कोई योग नही है 
तो राजा बडा दु.खी हुआ । एक दिन राजा घोड़े पर चढ कर शिकार के लिए गया शोर 
भ्रागे भगते हुए एक हरिएा पर उसने बाण चलाया । हरिण एक पहाड की गुफा में घुस 
गया। राजा ने भी उसका पीछा किया किल्तु गुफा में प्रवेश करने पर राजा क्या देखता 
है कि उस हरिण ने तो गोरखताय का रूप धारण कर रखा है। राजा ने गोरखनाथ के 
चरणों मे अपना झीश्य भुकाया किन्तु गोरखनाथ की समाधि ज्गी हुई थी, इसलिए राजा 
उनके पास बंठा रहा। राजा को वहाँ बैठे हुए जब कई दिन हो गये झौर उसको श्षुधा 
जागृत हो उठी, तो उसके मन में श्राया कि इस समय रानी करणाबवतो मुझे 
भोजन कराती तो कितना श्रच्छा होता ! राजा के मन में इस भावना के उत्पन्न होते ही 
रानी करणावती उसके वामाग के पास भ्राकर बैठ गई। राजा ने पलक उठा कर देखा और. 
सोचने लगा कि यह बसी माया है ! जो मन मे इच्छा की, वही पूरी हो गई ! इतने मे 
गोरखताथ की पलके खुली और उन्होने अपने कोले से एक जौ का दाना निकाल कर 
रानो को दिया । रानी ने जौ खा लिया भौर उसी दिन उसके गर्भ रह गया । मोरखवाथ 
से जब राजा नें बहा कि में यहाँ कई दिनो का बेठा हुप्रा हूँ, युझे भी कुछ भोजन मिलना 
चाहिए तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया--हे राजन ! तुमने मेरे पर मे बाण मारा था जिससे 
भेश जी बडा दुछो हुआ था । ऐसे दुष्ट को भोजन नहीं मिल सकता, मेरे 'धूरों' से भी तू 
उठ जा । तू अपनी रानी करणावती को लेजा श्रोर उसी के हाथ से महलो मे भोजन 
जोम ।' गोरख के इन बचनो को सुनकर राजा ने रानो को अपने घोड़े पर बिठलागा श्रौर 
दोनो चलकर कीचलगढ़ श्रा पहुँचे । 


कीचलकोट के महलो भे जीमते समय राजा ने भ्रपनी रानी करणाबवती से पूदा 
कि यह कैसी माया थी कि स्मरण करते ही तू मेरे पारस पहुँच गई थी । रानो ने कहा कि 
यह तो मुझे भी पता नहीं किन्तु इतनो वात अवश्य थी कि जब में आपके पास झाई, उस 
समय मुझे सन्‍्तान की इच्छा थी। उत्त स़ाघु ने मुझे जौ का दाना दिया था, बह मैने खाए 
लिया विन्तु बह साष्ठु कौन था, इसका मुझे पता नही | 
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भोजनोपरान्त जब रानो सो गई तो उसे स्वप्त में गोरखनाथ दिखलाई पढ़े। 
गोरखनाथ ने कहां-- चेलो ! तू किसो वात से ने घबरा, नवें महोते तुम्हारी बोस से एक 
ऐसा वरामाती पुत्र उत्पन्न होगा जो साता पीढियो वौ उज्ज्वल बर देगा ॥” इतने में रानी 
जम गई। दासी मेज वर उसने राजा वो बुलाया भौर स्व८्न का सब हाल वह सुवाया। 
राजा भी यह जानवर बड़ा प्रसन्न हुआ कि उस पर ग्ोरसनाथ थी हा हो गई है । 


यधासमय राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ । बीचवकोट मे सर्वत्र घानन्दन्उछाह वी लहर 
दौड गई। पडढ़िता न राजा से कहां विः आपके संतान का भोग तो नहों था, इस पुद वा 
जन्म तो किसी प्रसाधारण माया वे प्रभाव से ही हुप्ना है। पुत्र वा नाम सुलतान 
रफा गया! 


२. देश निकाला 
सात वर्ष वा होने पर उसे पढ़न के लिए मेजां गया । सुलतान झपने तीर-वमान से 
साथियों को लेकर सेला करता था। पनिहारिनें कुएँ पर पानी भरने शाती, तीर का 
निश्ञाना लगा कर वह उनके घड़े फोड़ डालता । जब राजा के पास फरियाद पहुँची तो 
राजा न सब पनिहारिना के लिए ताबे के कलश बनवा दिये । कुंवर ने भी घपन धंतुप” 
बाण पके बनवा लिये। एक दिन तीर चलाकर सुलतान न एक श्राह्मणी वी लड़ी के 
बलश को फोड डाला। लड़की राजा को कघहरी मे पहुँची शोर सारा हाल बह सुनाया 
और कहा कि दण्ड-स्वल्प कुबर को १२ वर्ष का देश तिवाला मिलता चाहिए, अन्यथा सें 
छसे शाप दूंगी । दीवान ने कहा वि १२ ब्ष के बजाय कुधर को १२ धडी का देश निकाला 
मिलना चाहिए क्‍्यावि राजा के एवं ही लडका है भौर उसका वियोग राजा के लिए भ्रसहा 
होगा! ब्राह्मण की लडकी ने दीवान को बात्त मान ली किन्तु राजा जब हुक्म लिखने 
लगा तो १२ घडी बे स्थान मे १२ बे को वलम बह गईं। काला धोड़ा भौर काल वस्त्र 
कवर के लिए मगवाये गये। सवत्र उदासी छा गई। माता करणावती स विदा लेकर 
कुबर देशाटव के लिए चल पडा ) चलते चलते वह गोरखनाथ के घुणोे' के पास पहुँचा | 
घोडे से उतर वर सुलतान ने ग्रोरव के चरणों मं शीश तवाया और झपना सारा हान 
कह सुनाया । गोौरख न कहा--'“इस १२ वर्ष की तपस्या को तू पूरा कर । पर स्त्री को 
माता समभनता और पराये घन को घूल। मुंह से मूठ न बोलना, युद्ध मं पीठ न दिखाना | 
५४४२ 'साके” तुमसे होंगे, उनकी सिद्धि का वरदान तुम्हे दे रहा हूँ। भीड पड़ने पर मेरा 
स्मरण करना, में तेरे सब सकट काट दूंगा ।? घोड़ा घूणो के बाँध दिया गया, काले वस्त्र 
उतरवा दिये झौौर भगवाँ पहनवा दिये, सारे शरोर म विभूति रमवा दी झौर सुवतान के 
हाथ में भिक्षा-पात्र दकर गोरख ने कहा कि सीधे ईडरकोट चले जाता । वहाँ सवा पहर तो 
ठुम दाने माँगोगे, बाद में कष्ड नहों पा्ोगे | ईडरकोट पहुँचत पर जब सुलतान को दान 
माँगते हुए सवा पहर बीत गया तो कमधज राव को सवारी सदर बाजार से तिकती 
घोडे की फेट' से दाने बिखर गये श्रौर घुनतान रोज लगा । कमयज राव ने घोड़े से उतर 
कर सुनतात का हाथ पकड़ा श्लौर उससे धपने माता पिता का हाल पूछा । सुलतान * 
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कहा कि मेरे कोई माता पिता नहीं, श्रासमान ते मुझे नीचे गिरा दिमा और घरतो माता 
ने मुछे झेल लिया इस पर कमघज राव ने सुलतान से कहा--“ तुम घबरा नहीं, तुम 
मेरे आज से धर्म के पुत्र हुए ।” कमधज राव के पुत्र का नाम था फूलकुवर । उसको लक्ष्य 
करके सुलतान ने कहा--हे राजन ! फुनकुवर मुझ से मन में भेद रखेगा, उसकी माता 
उसे बहका देगी।"” बिन्तु कमधज राव ने उत्तर दिया--“तुम विसी बात की चिन्ता न 
करो, फूलकुबर तो पाप का पुत्र है और तुम हुए मेरे घर्मे के पुत्र /” जब सुलतान ईडरगढ 
पहुँचा तो उसके सौदय॑ प्लौर तेज को देखकर सव मुग्ध हो गये। उसके पैरों मे पद्म और 
मस्तक में मशि थी । कमघज राव सुलतान को लेकर रानी के पास पहुँचा प्रोर सुलतीन से 
कहा कि यह तुम्हारी धर्म की माता है और रानी से वहा कि हे रानी ! इसे फूलकु“वर से 
भी भ्धिक मानना। रानी ने उत्तर दिया कि यदि मे 'दुर्भातः करूँ तो आप मुझे 'दुहग' दे 
दें। राजा ने कहा--“रानी ! पराये पूत का रखना वडा दुप्कर कार्य है--हो सकता है, 
छोटी-मी बात पर तुम्हें क्रोध श्रा जाय ।” रानो ने कहा--यदि में श्रपते वधन का पालन न 
कर सबू” तो भाप घड से मेरा श्लीक्ष अलग करवा दें ।” इस प्रकार सुलतान वडे सुखपूवक' 
कमधज राव के यहाँ रहन लगा। फूलकुवर के साथ ही उसे राजनीति की शिक्षा दी जाने 
लगी। घुडसवारी करना भी वह सीखन लगा | 


एक बार पूलकुवर ओर सुततान शिकार के लिए गये। एक कृष्ण मुग वा पोछा 

करते करते वे बेलागढ़ के पास जा पहुँचे । मृग केलागढ के बाग में छलांग मार कर चला 
, गया । सुलतान का घोड़ा भी मृग के पीछे-पीछे बाय में कूद गया, परन्तु पूलकुबर वा घोडा 
न फूद सका | बाग के दरवाजे पर रानी निहालदे की सवा सवा लाख कोमत को मोचडी 
(जूती) रखी हुई थी । मोचडी लेकर फूलकुवर ईडरगढ वापिस चल दिया। जिस समय 
सुलतान बाग मे पहुँचा, रानी निहालदे अपनो बहिन के साथ भूला भूल रही थी। युलतान 
को देख कर दोनो बहिनो का कलेजा धक-धक करने लगा कि यह धोडे का सवार कहां से 
भरा गया ! विन्तु उस समय वर्षा होने लगी थी। इसलिए वे भाग कर न जा सकी। 
निहालदे के दिल की बात जान कर सुलतान कहने लगा--“ह लडकी ९ कया कारण है कि 
ले इतने समय तक भ्रविवाहित रह गई १ वा सुफे भ्पनी जोडी का स्वामी नहीं मिला ? 
प्रयवा पिता व अर्थानाव के कारण तेरी शादी नही हुई भ्रथवा किसी राजा ने तुम्हारे 
यहाँ से गया हुआ टीवा स्वीकार नहीं क्या १” इस पर निहाबदे नें उत्तर दिया---“में 
भध राजा को पुत्री हैं परोर हमारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं । मैनपाल के पुत्र सुलतान 
वो लिए टीका भेजा गया था, किस्तु मैनपाल ने अपन पुत्र को देश निकाला दे दिया था, 
इसलिए वह टीका स्वीकार नही किया गया। फिर मेरे पिता ने कमधज के लड़ने 
फूलकुवर के साथ भेरी सगाई कर दी । किन्तु तुम यह बताओ, इस बाग मे बसे श्रा गये ९ 
ईयदि मेरे पिता को तुम्हारी खबर लग गई तो तुम्हारी जान खतरे में है।' यह सुवकर 
भसुलतान मुस्करा कर बोला--कीचलकोट मे जिस ढोल सुलतान के साथ तुम्हारे सम्बन्ध 


हद चर्चा चल्ची थो, वह में हो हूँ, मुझे ही १२ वर्ष का देश निकाला दिया गया है---प्रव 


९: ॥ 


भी हम दोनों वा सम्बन्ध हो सबता है, यदि तुम अश्न-जल ग्रहसा न बरने वी पहिया करे, 
क्षेलागढ मे स्वववर रचवा दो, मत्स्य वो ऊँचा टेकवा दो, नीचे तेल का वडाह मखवाशे 
श्रौर यह कहो कि तेल में प्रतिविम्ध देखकर जो मत्म्य-वेध वर सवेगा, उसी के साथ मे 
विवाह बरूगो ।! निहालदे और सुलतान का परस्पर प्रेम हो गया। निहातदे ने सुबतात 
को बहुत रोकता चाहा, विन्तु वह घोडे वर सवार होवर ईडरगढ के लिए रवाना हो गगा। 


जब सुलतान लोट वर आधी रात को ईडरगढ पहुँचा तो कमधज राव झौर उसवी राती 
उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फूलकुवर वे” लौटने के बाद बडी उत्कण्ठा से वे उसकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। उघर निहालदे जब महलों म देर से पहुँचो तो उसकी माता ने उससे विलाव 
का कारण पूछा । छोटी वहिन ने घुड्सवार (सुलतान) श्नौर निहालदे के ब्रावस्मिक मिलते 
का सब हाल माता से कहा । माता निहालदे से बहुत रुष्ट हुई और बहने लगी कि पर- 
पुस्ष से वातचीत करके तू हमारे कुल को बलक लगायेगी। निहालदे ने यह सुनवर अपनी 
माता से कहां कि में उसी युलतान से बात कर रही थो, जिसके साथ मेरी सगाई निश्चित 
हुई थी । है माता ! मैंने तो दृढ प्रझ्य कर लिया है कि में तभी प्रन्न-जल ग्रहण करूँगो जब 
सुलतान के साथ मेरे सम्बन्ध की तू स्वीकृति दे दे ) 


३ स्वयवर क्षोर विधाह 

निहटदे के प्रण को सुन कर उसको माता ने उत्तर दिया--“बेदी ! तुम्हारी सगाई 
तो पहले ही हो छुकी है। अरब यदि तुम्हारा पिता भ्रपने वचन को त्ोड देता है तो समाज 
भें उसकी क्‍या प्रतिष्ठा रह जायगो *” इस पर निहालदे कहने लगी--“सूर्य चाहे पूर्व से 
पश्चिम मे उदित होने लगे, चाहे पिता धड से मेरा सिर अलग कर दें, चाहे मुझे विष 
भक्षण ही वयो न करना पडे, मैने जिस सुलतान को श्रपना पति स्वीकार कर लिया हैं, 
उसे छोड कर भ्रव मै किसी भ्रन्य पुरुष का स्वप्न मे भी ख्याल नहीं कर सकती ।” यह सुन 
कर निहालदे की माता ने प्रपने पति से सब हाल कह सुनाया । इस पर राजा ने मिहालदे 
को अ्रपने पास छुला कर सच्ची-सच्ची बाव बहने के लिए कहा। निहालदे कहने लगी-- 
“पिताजी ? पहले-पहल झापने मेरी सगाई सुलतान से वी थी। फिर जब उसवे पिता ने 
उसे देश-निकाला दे दिया, तब आपने मेरी सगाई ईडरगढ़ कर दी किन्तु पिताजी । डर 
सुलतान को आज मेने श्रांखो देस लिया, एक बार जिससे मेरा सम्बंध हो चुका उसे छोड कर 
अब में किसी दूसरे पुर्ष को वरण नहीं कर सकती ।” निहालदे का पिता कैलागढ बे 
प्रधिपति बड़ी डुविधा मे प्र गया और कहने लगा--“बिटी ! एक आर जिसे में वचन ६ 
रे पद में केसे; मु्रय जा १ बय, कू कहे आती ि वचन और बाप तो एक हे 
होने है । 


“वचन बाप थी है बेटी ! दुनिया में एक है ।” इस पर निहालदे बहने 
“प्रत्ताजी ! इस सकट से विकलते का एक उपाय में ग्रापके 


सामन रख रही हूँ। 
बनने 2 
“गढ़ में मेरा स्वयवर रचवा दें, ऊँचे दस पर मत्स्य टेक्वा दें, नीचे तेल का « 


है 


भरवा दें औौर यह घोषणा करवाद वि त्तेल में प्रतिविम्ब देस बर जो मत्स्य-वेष बार 
सकेगा, उसी वे' गले में निहातदे वर-माला डाल देगी ।"* पुत्री द्वारा बतलाई हुई इस युक्ति 
से मधपतराव वडा प्रसन्न हुआ | 


निहालदे के स्वथवर वे सम्बन्ध में सब राजाप्रा वो परवाने मेज दिये गये । एवा 
परवाना ईंडरगढ़ भी पहुँचा । परवाना पढ़ कर पूलकु वर क्रोध से झ्रागवबूला हो गया और 
कहने लगा-- ऐसा बौन राजा है जो मेरी “मौष' से विवाह करेगा? उप्त में पुद्ध म 
परास्‍्त यर दूगा । साथ ही मघपतराव को मिट्टी म मिला दूगा जिसने एवं बार श्रपती 
लडवी वी मेरे साथ सगाई करके पश्रव स्वयवर रचाने वो ठाती है ।” पूलवु“वर के पिता ने 
बहा--- इस प्रकार युद्ध मौत लगा राजनोति नही । निहालद के हठ वे कारण मधपतराव 
का विवश होवर स्वयवर वो तैयारो वरती पड़ी है इसम उसवा काई दोप नही । तुम्हारा 
कर्तव्य है विः मस्स्य-्वेध बरबे तुम निहाजदे को प्राप्त करो (९ पिता को बात सुन बर 
फूर्लामिह कुछ शान्त हुआ 
बमधजराव न केतागढ चतत की तैयारी वी । पूलकुवर ने वर वा वाना धारण 
किया भ्रौर सजधज वर बह हाथी वे होदे म॒ बैठ मया। पूजकूवर का वहिन ने आरती 
उतारी । मुलतान भी एक घोडे पर सवार हुआ । ५०० प्रन्य योदा साथ ले लिये और बड़े 
गाजेन्वाजे के साथ पूलकुवर को बरात वेलागढ पहुँची । बे लागढ म जो विवाहार्थी राजा इबड् 
हुए थे, उन्होन जब सुलतान वो पहले पहल देखा तो देसत ही सबबे सब हतप्रभ हो गये । 
सुलतान के माथ पर पदममरणि दीप्त हो रही थी उसके सौदयं झ्रौर प्रताप बी देख कर 
वित्त उल्लसित गौर विस्मय विमुग्ध हो उठता था, नौ लाख ताराग्रा म जिस प्रकार चन्द्रमा 
अ्रपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार सब राजाग्ा मसुलतान सुशोभित हो रहा था। 
सब राजाभ्रा ने मन ही मन मे सोचा--“सुलतान निश्चय ही मत्स्य-वेध करेगा श्रौर 
निहालदे इसी के गल मे जय माला डालगी ।"” 
फूलकुवर की मगाई निहालदे के साथ हुई थी॥ इसलिए निहालदे है पिता ने 
घोषणा को कि मत्म्य वेध का सबसे पहला भ्रवस्तर फूलकुवर को दिया जायेगा । वह यदि 
इसम भ्रसफल रहा तो अन्य राजा अपना अपता भाग्य श्राजमारयेंगे। फूलकरंवर ने तीर- 
कमान हाथ मे लिये झौर श्रपत गुरु तथा इष्टदेव का स्मरण क्या | प्रपने घोड़े पर सवार 
होबर उसने बहा-- हे घोडे । मेरी लज्जा रखना, कही ऐसा न हो कि हम दोनो क्डाह्‌ 
मे जाकर गिर पडे ।” इतता कहकर फूजसह ने धोडे के चाबुक लगाया। घोड़े ने लम्बी 
“बड्छाल' भरी, उधर फूलकुबर न तीर चलायए किन्तु लोर निशएे से चड दया । गनीभत 
यह हुई कि घोड़ा कडाह के दूसरी तरफ जाकर कूदा जिससे धोड़े ने अपन और पूलकुबर 
के प्राण बचा लिये । ५ 
पूलकुवर वा मान भग हो गया । वमधजराव को भा नीचा देखना पडा । क्न्ति 
क्मधजराव न कहा कि मेरा धमं का पुत्र बलो सुलतान है । में चाहता हू कि अब उसे 
मत्स्प वेध का अवसर दिया जाय | इस पर बनो सुलतान का डेरेसे बुताया गया । वह 


्ः 


| 


घोडे पर सवार हो, तीर-कमाव से सुसज्जित हो चल पडा। उसने गोरखनाथ वा समर 
किया भौर कहा--“एक दिन क्जलो बन में झापने मुझे दर्शन दिये थे भौर कहां था कि 
विपत्ति पड़ते पर मेरा स्मरण करना । हे बावा । श्राज वह घडी आआा पहुँची है। यहाँ ५९ 
गढां से गढपति और ५६ क्लों के सरदार एकत्र हुए हैं। मेरी लाज आज झआापके हाथ है!” 

मत्स्य-वेध करने के लिए सुलतान सब राजाड्रों के बीच जा पहुँचा। मरशषारी 
युलतान का घोडा नृत्य कर रहा था। तेल मे मत्स्य को छाया पड रही थी। प्रतिविम्ब 
को देखकर सुलतान ने तीर चला दिया ॥ तीर मत्स्य के पेट म जाकर स्थिर हो गया भौर 
घोडा कूद कर दूसरी शोर पार हो गया । सभी ने सुलतान को धन्य घन्य कहा । बमधजराब 
और मघपतराव दोना ही सुलतान की सफचता से बहुत प्रसन्न हुए। रानी निहालदे ने 
सुलतान के गले मे वरमाला डाल दी ॥ 

निहालदे और सुलतान के विधिक्त्‌ विवाह की तंयारियाँ होने लगी । मण्डप ताना 
गया, वेदी बनाई गईं। बड़े बड़े पडित इक्ट्ठें हुए। सुलतान सजधज कर हाथी के होदे पर 
बंठा । उस पर चेंवर ढुलाया जा रहा था। हाथी सदर बाजार मे बडी शान से चल रहा 
था। छत्तीसो जाति के लोग वर को देख बर उसे सराह रहे थे। सुलतान के जगमगाते 
हुए भाल को देख बर ऐसा लगता था मानो सूय रश्मिया न भी उसी से ज्योति प्रहएं वी 
हो। सुलतान वो देख कर सब यही सोच रहे थे--निश्वय हो यह काई श्रवतारी पुरुष 
है । कोई कहता--यह गोपीचन्द वा प्रवतार है, कोई उसे भरथरी बतलाता, कोई श्र जनी* 
पुत्र हतुमान बतताता, कोई बुन्ती-पुत्र भद्भ|न अथवा भीम बेतलाता, कोई उसे राम, लक्ष्मण, 
भरत, शप्रुघ्न मे स एक बतलाता । बोई कहता-- 

* एक भी भाण तो ऊरयो आऊ/श में, 

आज यो दूजों ऊग्यो केछायढ़ माय ।7” 

अर्थात्‌ एवं सूर्य तो प्लाकाश म उदित हुप्रा है भोर भाज यह दूसरा भूमण्डल वा 
सूर्य पेलागढ़ मे उदित हुमा है। 

क्मधजराव ने प्रशक्या भौर मोहरो को बौछार को । सारे गहर म उत्साह प्रौर 
उमय थो लहर दौड़ गई । 

गुलतान ने सोरण मांग । झ़्लारतो उतारों गई। फ़िर भाँवर की लैयारियाँ होने 
सगी। सुत्रतान के मुदुंढ बाँया गया, जामा पहनाया गया, लाल जरी वा पैवा सिर पर 
बाँघा गया । सजपज वर खसुसतान महपर वे नोचे बंठा, झन्‍्य सरदार जाजिम पर द॑ठे | 
विवाह ने गोस गये जाने सगे ॥ ससोन्‍सहेलियाँ निहालद के भाग्य वा सराहने लगीं | पहित 
इपसोच्चार पढ़ने लगे । भाँदरों को विधि सम्पन्न होत लगी | 


४. यरात को विदाई 
विवाह ने बाद बरात विदा हुई सरदारों को परस्पर “राम-रमोर हुई। मधपत ने 
गमपरराव गे हाथ जोड़ गर फहा--“हम सोगो के सव ग्रपराध झाप क्षमा बरियंगा । 


घर 


श्राप जैसे नरेश का जैसा स्वागतन्सत्वार होना चाहिए था, वह हमसे नहीं बन पडा हैं। 
हमे तो ध्रापवी उदारता वा ही पूरा भरोसा है।” मघपत के इन विनमश्नता-भरे बचना को 
सुन मर कमधजराव वा हृदय भी पस्ीज उठाव 


हाथी-घोडों पर सवार होवर बरात के लोगो ने कैलाबोट से ईडरगढ वी श्रोर 

प्रस्थान किया । ईडरगढ पहुँचने पर गाजे-वाजे से वरात ने शहर मे प्रवेश विया। छत्तीसों 

जाति के लोग इस सुन्दर बरात को देखत के लिए एकत्रित हुए। बली घुलतान थी सवारी 

, सदर बाजार में से होकर निकली । सुनतान के पीछे हाथी घोडा वी कतारें चल रही थो । 
सुलतान के देवोपम सौन्दयं को देसवर सभी नर-नारी मुग्ब हो गये । 


५. रानी का क्षोम 


सुलतान की सदारी चल कर जताने महल पहुँची । रानी ग्रारती उतारने के लिए 
आई बिन्‍तु जब उसने सुलतान को हाथी बे होदे पर बेंठे देखा और पीछे वठी हुई देखी 
कुबर निहालदे को, तो पूलरसिह की माता के तन बदन में श्राग लग गयी। नाइन ने दो 
पार्े डलवा दिये, चौव पूर दिये गये । हाथी से उतर कर एवं पांद पर निहालदे खड़ी हो 
गई भौर दूसरे पर खड़ा हो गया बली सुलतान । कमधज की लडवी आरती उतारने लगी | 
पास में भ्रनेक' दासियाँ खडी थी। घू घट उठा बर जब क्मधज वी लडबी ने निहालदे वे मुख 
को देखा तो उसके प्रप्नतिम लावण्य और भव्य सौन्दर्य को देख कर वह चित्र लिखी-सी 
रह गईं! 
उधर पूलसिंह को उदास देख वर उसको माता श्रत्यन्त दु खो हुई और अपने पति 
क्मधजराव से बहने लगी--'हे पतिदेव । निहालदे तो मेरे पुत्र पूर्लासह वी 'माँग” थी, 
इस सुलतान से जो हमारे सेवक के तुल्य है, श्रापने उसका विवाह कैसे होन दिया १” यह्‌ 
छुनकर फन्रघजराव न उत्तर दिषा--“हे रानी । घुलतान को नोकर मत बहो, फूर्लासह 
पाप था, प्रौर यह मेरे धर्म का पुत्र है। बावन गठपतियों मे इसी सुलतान ने मेरी लाज 
रखी थी। मत्स्य-वेध का सबस पहला भ्रवसर फूलसिह को दिया गया था विस्तु वह मत्स्य- 
वैध में प्रसफत हुआ जिससे मुझे नोचा देखना पडा श्रौर हमारे कुल की दौरता को भी दाग 
ब्लगा। कैलाबाट मे यदि उस समय सुलतान उपस्थित न होता तो कौन मत्स्य वेष करता 
प्रौर कौन मेरी बात रखता? इसलिए है रानी! सुनतान पर माराज होने का कोई 
कारण नहीं है, उसे तो गत स लगाना चाहिए। में तो इसे पूलधिह से भी इक्षीस 
मानता हूँ। 
इतना कह कर कमधजराव तो वहाँ से चला गया किन्तु फू्नाततिह की माता वैसे 
ही क्रोध वी झाग में जलतों रही । पास मे ही निहालदे ओर सुलतान खडे थे किन्तु उस वे 
फूटी ग्रौल्ो मी नहों सुहाते थे । उनसे बातचीत करना तो दूर, वह उनकी ग्रोर देखती भी 
। नथी। इस पर फूर्लासह की बहिन ने अपनी माता से कहा--“तुम्हारे पूलतिह के सम्रह 


। रानियाँ हैं बिन्तु उसमे से कोई निहलद के पैरो के वरावर भो नही है ।”” यह सुन कर तो 


रानी को क्रोधाग्नि भौर भी भ्रज्वलित हो उठी । अब वह सुलतान की प्रोर उन्मुख होहर 
कहने लगी--' भरे भिखारी ! यह निहानदे तो मेरे फूलसिह की माँग थी। तूने विस प्रवार 
इससे विवाह करने की हिम्मत की ? जिस दिल तू मेरे ईडरकोट से श्ाया था, तू दागे मांग 
कर किसी प्रकार अपना निर्वाह किया करता था। अरे भिक्षुक । जया तू इस बात को परत 
गया कि जब मेरे पत्तिदेद की सवारी निकल्नी थी, तेरा भिक्षा-पात्र फूट ग्रया था भौर प 
श्राठ श्राठ श्रँसू रोने लगा था १ तब मेरे पति ने दया कर तुक उठा लिया था। वह मिक्षा 
पात्र आज भी महल भें पडा है। उसे लेकर पहले को तरह मीख माँग ॥ मेरे शहर में तरे 
लिए कोई स्थान नहीं, प्रश्न पानी की तलाक है जो मेरे झहर म रहे” 


६. सुलतान और निहालदे का वार्तालाप 


यह सुन कर निहालदे और सुलतान दोनो भ्त्यन्त उदास हो गये । सुलतान तुरंत 
पाट से उत्तर गया और कहने लगा--"“हे माता ! जब तुमने सौगन्ध दिलवादी है तो र॑ 
यहाँ का भ्रम जल भ्रहण नहीं कझूँगा। भगवान्‌ जिस तरह रखेगा, उसी प्रकार जीवर 
बसर कहूंगा। सुलतान के इन बचना को सुनकर मधराज की लाडली दुहिता निहांवर 
सिसकियाँ भर-भर कर रोने लगी । सच है उभला समुद्र नहीं रुकता । निहालेदे का हृदर 
रूपी समुद्र श्रपनी सीमागो के बन्धन को तोड कर नत्रो के माय से बहने लगा। श्राँखा म 
भ्रौसुओ का समुद्र उमडाते हुए वह मुलतान से कहने लगो--' हे पतिदेव ! मुझ भ्रकेली छो& 
बर भाप वहाँ जा रहे है ? यहाँ न तो मेरा ससुराल है न पीहर । बिराने लोगो के बीच 
श्राप मुझे छोड रह हैं श्रोर फिर श्रमो तो विवाह के श्रवसर पर क्या जात वाला देबी- 
देवताओं का पूजन भी सम्पन्न नहीं हुआ, न झ्रभो रानि-जागरण (रात्तीजगा) ही हो पाया 
है । हे पतिदेव ! मेरे दिल को तो दिल मे ही रह गई। अभी तो मेरे हाथा की मेहदी भी 
वैसी की वैसी रची हुई है । हे मेरे जन्म-जन्म के स्वामी । इस श्रवस्था मे मुभ श्रकेली छोड 
कर क्या प्रन्यत्र चला जाता आपको झोमा देगा ?" 


सुलतान ने उत्तर दिया--“रानी । धर्म को माता के बचन में नहीं टाल सकता 
हाँ, तुम्हारी व्यवस्था में क्ये जाता हू। ऊदों नामक भाट की लडकी तुम्हारी टहल करउत 
रहेगी ! तुम जो काम उसे सौंपोगी, उसकी तामील वह करती रहेगी । क्मधजराबव मेरे 
चर्म के पिता हैं। उन्हे सौंप कर तुमसे विदा लूगा। वे तुम्हे अपनी लडकी की भाँति रखेंगे 
हे रानी ! तू धैयं धारण कर । तीजा के बडे त्योहार पर मे तुमसे फिर मिलन श्राऊगा | 
में तुके वचन देता हूँ। 


७ सुलतान और कमघजराव की बातचीत 


निहालदे से इवता बह वर सुनतान अपने घममं पिता कमधजराव के पास पहुँचा 
झोर कहते लगा +-'ह पिताजी ) अब में आपसे विदा लता हैं। माता ने मुझे यहाँ का प्रन्न 
जल ग्रहए करन वो शपथ दिला दी है, इसलिए मेस अब यहाँ ठहरना नही हो सकता 


दर 


हाँ, निहालदे में आपको अवध्य सुपुदं किये जाता हूँ। इसके निवास के लिए भी एक अलग 
महल वी व्यवस्था आप करवा दे ।” 

यह सुत कर कमधजराव ने कहा-- हे पुत्र ! जो तुम्हारी माता ने कह दिया है, 
उसका तू दुख न कर। में भ्रपना श्राघा राज्य तुक दे दूगा, तुम्हारे साथ कोई मेद-भाव 
नही रखू'गा। मे तुम्हे वचन देता हूँ, मे पीछे नही ह्नंगा । प्राण देकर भी मैं भपने वचनों 
कप पालन करूँगा | और हे पुत्र! क्या तुम नहीं जानते कि वचन और बाप तो दुनिया 
प्रे एक होते हैं ?” 

इस पर सुलतान कहने लगा--“हे पिता ! माता के वचनों की झवहेलना में नहीं 
कर सफता । आधा राज्य मुझे नही चाहिए । मुझे एक घोडा श्राप दे दें, धन-द्रव्य किसी को 
प्रुफे ग्रावश्यक्ता नही । मेरी एक मात्र प्रार्थना झ्राप से यही है कि निद्वालदे को आप अपने 
पास रख, उसका सम्पूर्ण भार में श्राप पर ही छोडे जाता हूँ ।'" 


सुलतान के इन वचनो को सुन कर क्मधज ने उत्तर दिया--”है मेरे धर्म के पुत्र ! 
निहालदे की तुम तनिक भी चिन्ता न करो। उसके रहने के लिए एक पब्र॒त्ग महल की 
व्यवस्था रहेगी, सभी आवश्यक वस्तुएँ उसके पास पहुँचा दी जायेंगी । निहालदे को में 
प्रपनी पुत्री से भी बढ कर मानू या ।" 


८ सुलतान की विदाई 
सुलतान के लिए घोडा मेंगवा दिया गया । उधर निहालदे के लिए झलग महल का 
प्रबन्ध हो गया । भाट की लडकी ऊदा उसकी सेवा में रहने लगी । सुलतात ने जाते समय 
ऊदा से महा--“निहालदे भ्पने पिता वी लाडली पुत्री है। उसने श्रपने जीवन में कोई 
दुख नहो देखा है | है ऊदा ! तू इसकी पूरी मार-सम्हाल रखना ।” 


ऊदा ने उत्तर दिया--“प्राप चिन्ता न करें; मेरे रहते रानी निहालदे को किसी 
बस्तु का प्रभाव नहीं खटकेगा।” इसके बाद सुलतान ने अपने धमं-पिता से विदा ली । 


पिता ने अपना वरद-हस्त खुलतान के सिर पर रखा। सुलतान को जाते देख कमधजराव 
के नेत्र भी डबडवा पाये । 


&€. नरवलगढ़ की ओर प्रस्यान 

सुलतान ईडरगढ़ से नसवलगढ के रास्ते चल पडा ॥ चलते-चनते वह नरवनगढ़ के 
एवं पनघट पर पहुँचा जहाँ पनिहारिनें पाती भर रही थी। युलतान ने पनिहारिनो से 
पृथा-“इस शहर का कया नाम है? यहाँ का गढाधीश कौन है? यहाँ नोकर वो दंसी नौकरी 
मिलतो है ? रोजगार यहाँ का कैसा है ?” पनिहारिनो मे से एक ने उत्तर दिया--“हे घोडे 
के सवार ! हमारे इस झहर वा नाम नरवलगढ है, यहाँ ढोलकुदर नामवः नरेश शासन 
मरता हैं यहाँ प्रच्छो नोवरो मित्र जाती है, रोजगार को यहाँ कमी नही है | ढोलकुवर 
मी रानी मारू बा यहाँ हुक्‍म चलता है ।” 'सुनताव इस उत्तर को सुन कर वडा प्रसश्न 


हुआ । पानों पी बर सुलतान वहाँ ते रवाना हुप्रा गौर चलते-चलते यह विसी मेठ डे 
एवं जनाने बाग मे पहुँगा। वहाँ उसने अपना घोडा बाँध दिया प्रौर आप पाराम गएं 
लगा । सुलतान था हुआ तो था ही, वाग पो घीतस छाया में उसे नोंदेने भा वेरा 
उपर बुछ्ध देर बाद सेठ यो लड़को प्रपनी सखी-सहेलियोंब्रे' साथ उस बाग में पहुँची 
लब्बी विसी परदेशी को सोया देख बर बहने लगी--"हे पोटे वे सवार । क्या तू ४ 
बात को नहीं समझ सवा कि यह बाग तुम्हारा नही, पराया है? फिर तूने यहाँ गो 
बा दु साहस बँसे विया ? भव भी बुशन इसो में है विः तू क्षीक्र ही उठ बर यहाँ से चल 
जा ।” जिस दुपट्ट को प्राढ बर सुलतान सोया हुमा था, उस दुपट्ट थो भी सेठ वी लड़ 
न सुलतान वे शरीर स प्रसंग वर दिया । 


इसमे सुलतान वी निद्रा भग हो गई झौर वह तुरन्त हडबडा बर उठ बैठा । विर 
सेठ की लड़वी यो ज्योहों सुलतान से श्रॉँसें चार हुई, वह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध 8 
उठी झौर बहने लगी--“हे घोड़े दे सवार ! में तुके अपने महल पर पहरा देते हे लि 
रख लगी भर वेतव जो तुम चाहोगे, वहो मिलगा। भौरा वो दृष्टि में तुम सेवव' समा 
जाझ्ोगे पिन्तु में पति की भाँति तुम्हे रखूगी। उज्ज्वल चावल झौर मसू गो को दाल तुम्हा 
निए तंयार करवाऊँगी, धी के 'टोवे भर-भर बर तुम्हे खिलाऊंगी, साथ म॑ बूरेव 
रेलम-ठेल रहेगी, उसका विचित्‌ भी प्रभाव यहाँ नही रहेगा। * 


यह सुन बर “दात पापम्‌” बहते हुए सुलतान कहने लगा--“बहिन ! ऐसी बा 
मुह से न निवाल । ऐसा पहने से मेरा क्षत्रियत्व वलकित होगा । पाँच वर्ष तक की सभ॑ 
लडकियाँ मेरी पुत्री के समान हैं, दस वर्ष से बीस वर्ष तक को सव लडक्यो वो में श्रपन॑ 
बहिन समझता हैं । तोस वर्ष के ऊपर वी भवस्था वालो जितनी स्त्रियाँ हैं, वे मेरी भातत 
के तुल्य हैं ।"! 


यह सुन कर सेठ की लडकी ने त्रिया-चरित दिखलाना प्रारम्भ क्या। उसमी 
सहेलियाँ कचहरी मे पहुँची और जाकर फरियाद की--“हम तो भ्रपने बगीच मे गई हुई 
थी । एक धोडे के सवार न श्राकर हमे अनुचित जबान कहो श्र हमारी मोती जैसी श्रा* 
को घूल में मिला दिया! ।'” ढोनसिह ने यह सुब कर हलकारे से कहा-“फौज को खबर 
कर दो कि बाग के चारो ओर घेरा डाल दिया जाय । छोडे का सवार बाग से निकलने न 
पावे ।”” हलकारे ने जाकर सेनापति को राजा का हुक्म सुना दिया। हथियारवन्द होकर 
४०० सैनिक तैयार हो गये । उनके घोडो पर जोन पड गई और वे ज्ञीघ्र हो सवार होकर 
बाग के पास पहुँचे प्रौर उसके चारो शोर घेरा डाल दिया। यह देख कर सूलतान मन में 
विचार करने लगा--“आज श्रच्छी आफत मे फसा।!” विन्तु उसने धैये नहीं छोडा । गुरु 
ग्रोरखनाथ का बे करते हुए मुलतान मन ही मन कहने लगा--“हे गुरुजी ! में तो 
आज तक आपके दचनो का ही प्रावन करता झाया हैं सु 
है, उसमे हे ग्ुरुवय॑ । झ्राप हो मेरी सहायता करें |" 0023७ 


१० 


उधर ढोलसिह धोडे पर सवार होकर चला। बड़े-बड़े सरदार, महाजन भौर पडित 
उसके साथ थे | चल कर सब सेठ के बाग मे पहुँचे जहां फौज ने पहले से ही घेरा डाल 
रखा था । बाग के भीतर पहुँचते ही जब उनकी सुलतान पर हृष्टि पडी तो सभी उसके 
दिव्य भौर भव्य रूप को देख कर मुम्ध हो उठे | उसके सोन्दय ओर तंज ने सब के क्रोध 
को हवा कर दिया । सब महाजन आपस मे बातें करने लगे--“यह बडे गढा का गढ़पति 
दिखलायी पदता है । ऐसा कुलीन व्यक्ति किसी भी लडकी से ऐसी-बैसी ग्रोछ्ठी बात नहीं कर 
सकता । जान पड़ता है, लडकियों ने ही कुछ बदमाशी की है जिसके कारण सुलतान 7 
उन्हें डॉट दिया है। मालूम होता है, यह किसी सकट मे फेंस गया है और अपनी विपत्ति 
के दिनो को किसी प्रवार काट रहा है । ऐसे व्यक्ति से लडकियों के विषम की चर्चा ही नही 
करनी चाहिए ।"? 


तब ढोलसिह ने हाथ जोड कर बडे विनम्र भाव से पूछा--“आप कौन से गढ के 
गढपति है श्रौर कहाँ जाने को तंयारी कर रहे हैं ? मु्के कचहरी में आपके यहाँ पधारने 
की खबर मिली तो में तुरन्त ही प्पने सरदारो सहित आपसे मिलन मे लिए बाग मे भरा 
पहुँचा ।” यह सुन वर सुलताव ने उत्तर दिया--' में बडी दूर से चला झा रहा था। जब 
चतते-चलते थक गया तो मैंने इस वाग मे डेरा डाल दिया । अब दाना-पानी मुझे जिधर ले 
जागेग, उधर ही मे चला जाऊँणा ४” घुलताव के झब्दा भें कुछ ऐसा जादू था कि सब 
उसकी श्रोर झ्राकृष्ट हो गये । बाग मं महफिल लग गयी। पान-सुपारी को मनुहार होने 
लगी। राग-श्ग के कारण एक ग्रदूभुत समा बंध गया । 


उधर ढोतसिह वी धर्मपत्नी मारू दासी से कहने लगी--'क्चहरी मे जावर पत्ता 
लगा कि झ्ाज ढोलसिह का थाल वहाँ लगेगा ?” दासी चल कर वहाँ पहुँची जहा महफिल 
लग रही थी । उसने हलवकारे स मारू का सदेशा कह सुनाया । हलवारे ने कहा--“आज 
इस बाग में एक ऐसा शघ्स ध्राया है जिसके सीन्दयं को देख लेने पर नेश्न सार्थक हो जाते 
हैं, ्रौखें तृप्त हो जाती हैं । ऐसा उुन्दर वर्याक्त मेने तो धपने जीवन में कभी देखा नहीं, ग्रौर 
ने भविष्य में देखने की कोई उम्मोद ही है ॥ उसके दर्शन मात्र से शरोर वा पाप बढ जाता 
है। महाराज की श्राज उसी के साथ महफिल जमो है, इसलिये है दासी ! महाराज का 
थाल भी आज वही लगेगा ।"* 


दासी ने लौट कर मारू को सव हाल बहा । मारू ने कहा--*“यदि 
॥। हा--“यदि ऐसा शब्स बाग 
मश्राया है तो में भी उसे देख कर शआाऊँंगी । हे दासी ! श्षीक्र ही मेरी डोती सजवा दे ७ 


मार के आदेश वी पाकर दासी ने डोली सजवा दी, कहार चुलवा लिय गये। मारू 
बाग में चलने के लिए तैयार होते लगी, उसके सोलह श्र ग्रार करने पर मारू इस प्रवाः 
दिखनाई पड़ते लगी मानो वह सुन्दरता को भी सुन्दर बना रही है। दासी को साध सपर 
घह डोने मे बैठी प्रीर झोघ्र ही बाग में जा पहुँची । हलकारे वो बुता कर मारू ने कहा: 


“महाराज को खबर वरवा दे कि रानी सुनतान को देखने के लिए ग्राई है ।” महाराज ने 
हे 


रानी के लिए एवं अलग तथू तनवा दिया झौर सुलतान से वहां वि थोडी देर के लिए 
भाप तम्यू में पधारिये | रानी श्रापसे बातचीत वरना चाहतो हैं।"” 

सुलतान माह के तस्वू में पहुँचा | सुलतान वे सौन्दर्य वो देसबर मएल्‍ मूच्थित हो 
गयी । उससे कुछ कहते-सुनते न बना। सुलतान तम्बू से निकल बार फिर ढोवसिह वी 
महफित मे पहुँचा भ्रौर कहने लगा--“मुझे प्रव देर हो रही है, प्रधिव समय तब में यहाँ 
नहीं वा सकता ।” इतना बहकर सुलतान घोडे पर सवार हो गया किन्तु ढोलसिह के 
सवारो की बडी इच्छा थी कि सुलवान उनके साथ रहे। इसलिमे वे सुलतान के घोड़े के 
चारो तरफ इकट्ठ हो गये श्रौर बहने लगे--'प्रभी रात का समय है, झ्राप यही विश्राम 
कीजिये । प्रात फाल आपको यहाँ से विदा कर देंगे।' ढोलसिह ने भी बड़े प्राग्रह भौर 
अनुनय-विनय के साथ कहा--'श्राज श्राप हो वे कारण बाग में भीजन वी व्यवस्थावी 
गयी है। श्राप भोजन करके विश्वाम बीजिये ॥! 


१० पनिया पठान से मुलाकात 

किन्तु सुलतान ने विसी को एक न सुनी और वह सब को छोड़, घोड़े पर सवार 
हो, नरवलशहर के बाजार मे चलने लगा । जब वह चलते चलत समदबुजें पहुँचा, तब तक 
सूर्य प्रस्त हो चुका था । वहाँ उप्ते पत्िया पठान मिला जिससे सुलतान ने बहा-- "मुझे 
ताल भोपाल का मार्ग बता दे ताकि में वहा चला जाऊँ।" पठान ने कहा-"है घुड्सवार । 
यह जाने का समय नही है, मार्ग म १२ कोस का वीरान जगल पडता है जिसमे बहुत से 
सिह, बपेरे श्रौर चीते रहते हैं। उनके कारण रास्ते म बडा खबरा है ॥” सुलतान ने कहा- 
भसह बघेरों से तो में नहीं डरता । इसलिए मेरे रुकन का कोई बारण म॑ नहीं समझ पा 
रहा हूं ।' किन्तु पत्िया पठान अपनी बात पर तुल गया। उसने घोड़े को लगाम अपने 
हाथ में ले ली, सुलतान को घोडे पर से उतरवा दिया श्लौर घोड को घुड्साल म बेंधवा 
दिया | पठान और सुलतान में परस्पर वांतघोत होत लगी। पठान के पूछने पर सुलतान 
ने भ्रपनी “प्राप बीती” कह सुनायी । भोजन तंयार होने पर पठान के बहुत पश्राग्रह करने 
पर सुलतात ने रात का भोजन वही किया । 


११. सुलतान का पहरे पर जाना 


पनिया पठान ५६५ जवानों पर अफ्सर था | वुछ जवानों को साथ लेकर वह रात 
को पहरा दिया करता था | उसने सुलतान से कहा--अंब श्राप तो विशाम बरें, में पहरे 
पर जाता हैं ।* सुलतान ने उत्तर दिया--मेंने तुम्हारा भ्रन्न खाया है, आज तुम्हारे बदले 
पहरे पर में जाऊंगा ।" पत्ििया पठान नही चाहता था वि उसका श्रतिधि उसने बदले पहरे 
पर जाय॑ किन्तु जब सुलतान ने यहाँ तक कह दिया किया तो भुके पहरे पर जाने दे या 
मुझे अपने रास्ते जान के लिए इजाजत दे तो पठान उसे पहरे पर मेजने के लिये राजी हो 
गया। 


श्र 
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मरवलगढ़ में चन्दवली नामक एक दानव रहता था । शहर मे प्रत्येक परिवार से 
री-बारी से एक आदमी उस दानव वी भेंट के लिए प्रतिदिन जाया करता था तथा राज्य 
गै और से ११ बकरे, १२ बोतल झराब तथा १२ मन पूत्रा--पपडी उसके आहार के लिए 
जे जाते थे । उस दिन रतना सेठ के परिवार की बारी थी । 


सुलतान कुछ आदमियो के साथ घोढे पर सवार होकर पहलरे के लिए निकला! 
इत लगाते-लगाते जव वे रतना के महल के पास पहुँचे तो वहाँ उन्हें रतना को बहिन 
पेदा के रोने की श्रावाज सुनाई पडी ) मेदा कह रही थी-- 

“नरवल झहर के या बी पडियो बीजली | 
तो जाएं ढोल कवर ने डसियो बासिक नाग | 
बुरी लाग तो अठे दाना की लगवा दई। 
आज जामण-जायो जा रहयो दाना की मेंट ।”? 

“बिजली गिरे इस नरवलंगढ़ पर और उस ढोलकु वर को वासुकि नाग डस ले 
जिसने दानव के लिए भेंट भेजने वी यह बुरो रीति चलाई ॥ आज मेरा भाई दानव की भेंट 
के लिए जा रहा है । बारह वर्ष पहले मेरा पिता इसी प्रकार दानव की भेंट के लिए गया 
था, उस समय मेरे भाई को प्रवस्था १२ वर्ष की थी, आज वह २४ वर्ष का हो गया है। 
दुर्भाग्यवश ग्रव तक उसके बोई सन्‍्तान नहीं हुई, न भावज अभी गर्भेवतो हो है। प्राज 
नरबलगढ़ से मेरा भाई हमेशा के लिए विदा हो रहा है। भाई विना जन्मभूमि के पेड़ो का 
दर्शन मुझे कोन करायेगा ? कौन मुझे दक्षिणी चोर पहनायेगा ?* 

१३ मेदा और सुलतान का वार्तालाप 

महल के नीचे खडा हुप्ना सुलतान मेदा के इन शब्दों को सुन रहा था। उसने वहा- 
“बहिन । तू बडी दुखियारो जान पडती है। दरवाजा खोल, तैरा दु.ख दूर में कूंगा। 
तेरे भाई के बदले दानव की मेंट के लिए में जाऊंगा । तू तनिब' भी न घबरा, तेरे भाई का 
बाल भी बाका न हो सकेगा ।" 

यह सुन कर मेदा ने प्रपनी भावज से सब हाल कह सुनाया। भावज ने कहा-- 
“बाईजी । कौन पराया पूत कभी कसी के बदले दानव की भेंट गया है ? बाहर खडा व्यक्ति 
केवल धन लेने के लिए ऐसी बातें बना रहा है १४ 

सुनतान को इन दब्दों पर हँसी ञ्रा गई किन्तु उसने भावज के शब्दों को दुरा करके 
नहीं माना । उसने फ्रिर रतना की बहिन से कहा--“तुम किसी प्रकार अन्यथा न समभो, 
में प्रवश्य तुम्हारे भाई के प्राण वचाऊँगा और स्वय दानव को भेंट के लिए जाऊंगा ।” ५ 

मेंदा ने यह सुन कर दरवाजा खोल दिया। सुलतान ने जब महल के प्रन्दर प्रवेश 
विश्या, मेदा उसके रूप को देख कर हतप्रम हो गयी । फिर कहने लगी--“घोडे बेः सवार ! 
घोडे के लिए दाने वा प्रवन्ध करवा देतो हूँ और जितना घन तुम चाहो, उसको व्यवस्था 


श्रे 


करवाये देती हैं ।” सुवतान ने कहा--न घोडे के लिए मुझे दाना चाहिए झौरनप्ना 
लिए बोई द्रव्य ही | में कुछ समय तक मच पर विश्वाम बरता हैं ।जब वासव वी भेंट 
लिए जाने क| समय हो जाय, मुझे जगा देना । अपने भाई से तुम वह दो कि वह तिखि 
हो बर सोता रहें।” इतना कह कर सुनतान मच पर सो गया । 


१४ मेदां को भाई तथा भावज से बातचीत 


उधर मेदा हपित-पुलकित होवर अपनी भावज के कमरे म गयी झौर बहने लगी- 
“ग्राज हमारे भाग्याका म सोने का सूर्य उदित हुआ है । हमारे महलो में जो वोर प्रा 
आया है, वह तो कोई भ्रवतार जान पडता है ) उसके चरणों मे पद्म है और मस्तक ५ 
भरणि दीप्त हो रही है, उसके तेज का तो बहना हो क्या ! लगता है जँसे वद्यप--सुत यू 
वा ही उदय हो गया हो । प्यारी भावज ! भगवान्‌ पश्राज हमारा बेडा पार लगायेगा 
सत्तियों के सतू की रक्षा होगी, यह वीर निश्चय ही दानव को भेंट के लिए जायेगा, ईं 
ऐसा बैसा कोई साधारण व्यक्ति मत समझो” 
“मेरी मावज महला में हे आ ययो वीर कोई भोतार हे, 
पाय पद्म हे मेरी सावज माथे सण दीप, 
है भावन जाएं हे उय आयो कराशिकसुत भाव, 
च्यायशो आज हो रहयो. गहारा गहैल में, 
है भावज रहे जाएा बी लषादे बेड़ो पार, 
सतिया का सत वी आगे सालिक सहारा राख दे, 
मने जातो भी दिसे अलबत यो दाना की सेंट ॥7 
इसके बाद मेदोँ अपन भाई के पास गयी और अथ से इति तक उसे सारा हाल बह 
सुनाया । सुन कर वह श्रपनी वहिन से कहन लगा--“व्या तुम किसी स्वप्न की बात मुझे 
सुना रही हो ? मैने तो प्रपने जोवन मे ऐसा कोई ग्रादमी नहों देखा जो बिना धन-द्रव्य की 
इच्छा क्ये विसी दूसरे के लिए अकारण शआ्ाण देन के लिए तेयार हो जाय १! 
भेदा ने कहा--“भाई, हाथ व्गन को आरसी क्या ? हमारा उद्धार हमार ही 
महल म सोया हु्रा है। तुम मेरे साथ चल कर अभी उसे अ्रपनी झाझखा स दख लो । श्राँखा 
से देख लेने पर तो विश्वास बरोगे न? सत्य तो कभी भूठ नहीं हुआ है।” रतना ने 
सुनतान का जब सोते हुए देखा तो उसके मन म धीरज बधा। रतना, उसकी स्त्री तथा 
मेदा भगवान्‌ को मनाते हुए वहने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ !। हे अतर्यामिन्‌ ! हमारी लाज 
रखना । 
१५ दानव के पास जाने को तेघारी 
उधर जल्लादी के आने का समय हो गया । दे रतना के महल के द्वार पर पहुँच 
कर कहने लगे, “रतना तैयार हो जाश्रो, श्राज तुम्हें दानव की भेंट के लिए जाना है ।"” 
जल्‍लादो वे झब्द सुन॒ कर रतना के होश हवास ठड़े पड गये, मुख से बोल नही निकला, 


श्ड 


इस तरह कॉँपने लगा मानो छूडी बुखार ने उसे घर दबाया हो | उधर भेदा सुलतान 
जगाने के लिए, बत॑नो को बजाने लगी । जब सुलतान जगा तो उसने पूछा, “वया दानव 
पास जाने का समय हो गया?” मेदा ने कहा, “जल्लाद मेरे भाई के लिए बाहर से 
वाज बगा रहे है शोर में उसे ही भेजने की तैयारो कर रहो हैँ। तुम मेरे भाई के बदलने 
प्रोगे तो तुम्हारों परिगीता पत्नी का सुहाग छुट जायगा, बुद्धा जननी भूर-कूर कर 
हारे लिए रोती-बिलखती रहेगी | तुम भी मेरे भाई तुन्य ही हो, में तुम्हे दानव को भेंट 
लिए कैसे जाने दू' ?” यह सुन कर चक्दवे बैन के पोते सुलतान ने उत्तर दिया, “बहिन ! 
; मैरी चिस्ता न ब्रो, मैं पहले ही बचन दे चुका हूँ कि तुम्हारे भाई के प्राण सुरक्षित 
गे, में ही दानव की भेंट के लिए जाऊँगा ॥” मेदा यह सुनकर अपनों भावज के पास 
शी । भावज ने जब सारा हाल सुना तो वह हु स फूलों न समायो । वह बार-बार अपनी 
रद की बल्लया लेने लगी श्रोर बीली--'बाईजी, झ्राज आपने ही प्राणनाथ के प्राण बचाये 
।' उधर रतना को भी जब इस बात का पता लगा कि सचमुच ही सुलतात उसवे बदले 
नव वी भेंट के लिये जा रहा है तो उसे तो मातो दूसरा जन्म मिल गया, उसके जी मे 
पे श्रा गया । ह॒पित-पुलकित होकर वह कहने लगा, 'मेरे धन्य भाग्य बहिन ! वि श्राज 
गवान्‌ ने मेरा रक्षक अपने ग्राप भेज दिया !' 
उधर जल्लाद जल्दी कर रहे थे। मेदा ने महल का द्वार खोलकर कहा-“जल्लादो ! 
तनी भी बया जल्दी है ? मै ग्रभी भाई को मेंट में जाने के लिए तंयार किये देती हूँ! 
दानव को भेंट थे लिये जो व्यक्ति भेजा जाता था, वह वर वा वेश धारशा करके 
वाया करता था । मेदा ने बली सुततान को भी वरोचित परिधान पहनाया। मशिधारी 
पुलतान के सिर पर जाल 'पेच।!” वाँधा गया, शरीर पर “जाम” पहनाया गया, पैरो मे 
बिनोटे' धारण करवाये गये, हाथा म॑ मेहंदी लगायी गयी, कवन-डोरे (काँगण होरडा) 
गैँधे गये। तात्पयं यह है कि उसे वर के वेश में भली प्रकार सुसज्जित कर दिया गया । 
१६. सुलतान और जल्लाद 
तत्पश्चाद्‌ भेद सूलतान को दरवाजे के बाहर ले प्रायो और जल्लादो को सम्हलात्ते 
ईैए कहने लगी, भेरे भाई के बदल दानव की भेंट मे श्राज यह व्यक्ति जायेगा ।' यह सुनकर 
जल्लाद बोल उठे, “हमे तो केवल एक भ्रादमी चाहिए, फिर वह भले कोई भी वयो न हो। 
बुम चाहो तो किसी को मोल लेकर भी हमारे साथ कर सकती हो। हमे इससे कोई 
सरोकार नहीं कि वह आदमी कौन है।' 
जल्‍लादो म से एक ने सुलतान का हाथ पवडा ओर दूसरे मे दुसरा। इस पर 
सुलतान ने कह[--“जल्लादो ' इस प्रवार मेरे हाथ पकड़ने वो बया आवश्यकता है? में 
तो भ्रपने भाप ही छुशी-खुझी तुम्हारे साथ चला चलूगा ॥” यह सुनकर जल्नादो ने उसके हाथ 
छोड दिये श्रौर उसमे कहने लगे--“भाई ! क्‍या तुम्हे पता नहीं कि ब्राज दानव तुम्हे खा 
जायगा 9 हमार तो यह तित्यप्रति वा काम है। जिसको बारी होतो है, उसे हम घसीट 
कर दानव के पास ले जाते हैं। कोई भी दानव के पास खुशी-खुशी जाना नहीं चाहता । 


लडते सुनतान ते गोरसनाथ को स्मरण किया जिसमे उसकी शर््ति मे वृद्धि हो गयी। प्र 
दानव का बल घटने लगा । कभी वह गिर पडता और कभो गिर कर फिर खडा हो जाना। 
दानव को भी विश्वास होते लगा वि भ्राज निश्चय ही मेरा बाल प्रा पहुँचा है और वास्तव 
में हुआ भी यही । मल्ल्युद्ध मे अत में सुलतान ने दानव को पछाड दिया झौर उसने दोनो 
हाथो से दानव की गर्दन वो घर दवाया और वह उसकी छातो पर सवार हो गया । भप्रव 
दानव वो सासों के भी लाले पडने लगे, उसवा जी घेरे में झा गया। प्रन्त में हताश होकर 
दानव ने सुलताव से कहा--“मुझे पक्ता विश्वास हो गया है कि तुम्हारे हाथो मेरा प्राशाग्त 
होगा, किन्तु मरने से पहले में झ्यने दिल का घोखा मिठा लेना चाहता हूँ।सुम मुफे 
बतलाओ, तुम आखिर हो बौन ? इस ससार में केवल दो ही व्यक्ति मुझे मार सकते थे । 
क्सी तीसरे की कोई तावत नहो कि वह मेरे प्राणों को होली छेले ।" इस पर सुलताव 
ने पुदा--“कौन है वे दो व्यक्ति जिनवे हाथो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है १" 

दानव ने उत्तर दिया---एव' है कीचलकोट का प्रतिहार बच्चीय क्षत्रिय शौर दूसरा 
है जंगदेव पेंवार ।" यह सुनवर सुलतान को हंसी आ गई भर उसन कहना शुरू किया-- 
“क्रीचलगढ के गढाधिपति मैनपाल का वाल गोपाल में ही हू्‌। जान पडता है, भवितव्यत्ता 
ही घ्रुभे यहाँ खोच लाई है । पिता नें मुझ १२ वर्ष का देश-निकाला दे दिया था। उस 
अवधि को पूरा करने के लिए ही मे नरवलकोट श्रा गया था |”! 

सुलतान के धब्द सुतकर दातव को पक्का विश्वास हो गया कि सुलतान के रूप में 
मेरा काल ही भा पहुँचा था ) उसका झ् ते समय झ्रा गया, उसके प्राण-पद्धेरू उड़ गये । 

मणिघारी सुलतान ने दानव के नाक-कान काट लिये और पूछ को निशानों भी 
भ्रपने साथ ले ला | दानव को उसने घसोट कर बाड़े के बाहर ओऔधा करके डाल दिया । 


सुलतान घोड़े पर सवार होकर रतना सेठ की कोठी पहुँचा । किन्तु मेदा और 
रतना सब सोये हुए थे, इसलिए मुलतान घोड़े पर सवार होकर पनिया पठान के यहा 
पहुँचा ॥ पठान ने सुलतान के लिए पलय डलवा दिया, बिस्तर बिछवा दिये ओर तकिये 
लगवा दिये | छुलतान निश्चिल्त होकर पलग पर सो गया । थका हुआ तो वह था ही, सोते 
ही उसे निद्रा ने भ्रा घेरा । जैसा पहले कहा जा चुका है, सुलतान ने दानव को मार कर 
उसे थाडे से बाहर डाल दिया था । प्राठ काल होने पर जब लोगों ने दानव को बाड़े के 
बाहर पड हुए देखा तो सब श्रत्यत भयभीत हो उठे | उसके भय से कोई भी उस झ्ोर पाव॑ 
नहीं धरता था। ढोलसिह को भी जब्र यह खबर पहुँची तो उसने जत्नादो वो बुलाकर 
पूछताछ की । जह्लादों ने सब हाल कह सुनाया । 

उधर नादान बच्चे दानव को तरफ पत्थर फेंकने लगे। पत्थर मारते-मारते वे 
दानव के पास भी जा पहुँचे । पहुँचने पर उन्होने देखा वि' दानव के मुह में चौटिया प्रवेश 
कर रही है । बच्चो को दानव के पास गया देख, बडो भवस्था के लोग भी धडकते दिल से 
वहा जा पहुँचे, किन्तु बह पहुँच कर उनके झाइचयं का ठिकाना नहों रहा जब उन्होने देखा 


कि दानव तो काल का ग्रास वन छुका ! वे सोललास आपस में बहने लगे--आज भगवान्‌ 
की कृपा से हमारा नगर वा सौभाग्य-यूयं उदित हुआ है | आज हमारे दिन फिरे हैं ०१ 

किन्तु प्रश्न यह था, दानव को मारा क्सिने ? कोई कहता था--दानव पेट के दु ख 
से मर गया | कोई कहता था--विधवर नाग ने दातव को डस लिया । दानव के मरण की 
खबर ढोर्लासह तक भी जा पहुँचो ) 

रूमी और घूमी महर के दो पहलवान थे। उन्होंने मरे हुए दानव की श्र गुलिया 
बाद लीं और सरदारो से लगे कहने--''दानव को हमी ने मौत के धाट उतारा है ।” 

नरवलगढ के नर नारियों का एक मेला सा लग गया । मरे हुए दानव को देखने 
के लिए सारी जनता उमड़ पडी । महाराज ढोलसिंह भी मरवण सहित देखने के लिए झ्रा 
पहुँचे । शहर के प्रतिष्ठित पडित महाजन सभी खड़े-खड़े दानव को देख रहे थे । दानव को 
मरा देख कर ढोर्लासह के हपँ का ठिवाना न रहा । उसने हुक्म दिया कि दानव के लिए 
एक चिता तैयार करवायी जाय झ्लौर उसमे दानव को फू क दिया जाय । 


२१. रूमो-धूमी की विफलता 


होलसिंह ने हुव॒म दिया वि दानव को भ्रव चिता पर सुलवादों | यह सुनकर शहर 
के लोग कहने लगे--“'महा राज । जिन व्यक्तियों ने इस दानव को मारा है, वे ही उठाकर 
इसे चिता पर भी सुला देंगे । हम भी उनकी करामात देखेंगे ।” यह सुत कर ढोलसिह ने 
ध्मी धूमी को हुवम दिया कि वे दानव का चितारोहरा क्रवादें। इस पर रूमी घूमी ताल 
गैेक कर दानघ के पास जा पहुँचे | दोनो हाथो से उन दोनो ने दानव को उठाने की भरपूर 
गैष्टा को, किन्तु दानव का एक हाथ भी वन उठा सके । इस पर उपस्थित जन-समूह मे 
तल्लियों बी गड़गडाहुट होने लगी । छत्तीसो जाति के लोग हंस पड़े और बहने लगे--“जो 
गनव का एक हाथ भी नहों उठा सकते, हरमिज वे दानव के मारने वाले नही हैं। दानव 
पे मारने बाला तो कोई दूसरा ही है।” 
२२. दानव का वध-कर्ता कौन ? 
हे ढोलसिह महाराज ने भो रूमो-धुमी को संबोधित करते हुए कहा-- दानव को 
गमने मारा है तो कोई निशानी दिखलाझो ।” इस पर रूमी धूमी ने अ्रंगुलियो की निशानी 
देखलाई, किन्तु पडित-महाजन, सरदार सभी ने निश्चानी देखकर कहां कि इनके पास 
निशानी नहीं है। यह सुनकर ढोलर्सिह ने रतना सेठ को बुलाने वी श्राज्ञा दी । तुरन्त ही 
इसकारा भेज दिया गया जो रतना को लेकर हाजिर हुमा । ढोलसिह ने रतना से कहा-- 
तुम्हारी बारी मे दानव के पास जो मनुष्य गया था, उसे हाणिर करो झन्यथा तुम्हे शूली 
+र चढ़ा दिया जायगा ॥7 रतना ने उत्तर दिया कि मेरे बारी मे जो भ्रादमी गया था, उसे 
मैंने आँलो से देखा तक नही । हाँ, भेरी वहिन मेदा उसके बारे मे जो कुछ जानती है, बह 
में उससे मालूम करूंगा भर झापकी सेवा में निवेदन करूगा। रे 


रतना झपने महल में गया और प्रपनी बहिन से सारी जानवाएरो प्राप्त करके 
दोलतिह की सेवा में हाजिर हुआ । हे 


रतना ने कहा-- मेरी वहिन ने मुझे सूचना दी है वि दानव को मारने वाता 
नरवलगढ का झ्रादमी नही है, वह तो कोई परदेशी था ।” इतना सुनते ही भहर में शी 
पिटवा दी गयी कि छत्तीसों जाति मे यदि कसी के यहाँ कोई मेहमान गाया हुआ हो गे 
उसे झविलम्व कचहरी म हाजिर किया जाय | यदि कसी ने उसे छिपा रखा तो छिपा 
वाले को बाल-वच्चो सहित कोल्हू मे पिलवा दिया जायगा। 


परनिया पठाव ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने बली सुततान से कहा---“यदि हुए 
ढोलसिंह से विना मिले चले जाश्रोग्रे तो मेरे परिवार पर विपत्ति का पहाई टूढ पढेगा।' 
इतना सुनते ही सुलतान पठान के साथ हो लिया ॥ 


रतना की बहिन मेदा न ढोलसिंह महाराज से यह कहलवा दिया था कि यदि प्रोप 
एक मक़ान में प्रादमियों को इकट्ठा करलें और मेरे सामने से निकलवा्दें वो में दानव को 
मारने वाले को पहचान लूंगी। ऐसा ही किया गया भौर जब सुलतान कई ग्रादमियों के 
साथ मेदा के सामने से गुजरा तो मेदा ने उसे पहचान बर महाराज से वहा--' यह है वह 
बोर पुरुष जिसने दानव का वध क्या है ।” 


यह सुनते ही एकत्रित जन समुदाय सुलतान वी श्रोर कौतृहल भरी दृष्टि से देखने 
लगा । ढोलसिंह भी सुलतान को देखकर बडा प्रसन्न हुम्ना। उसने सुलतान को ब्रपन बराबर 
श्रासन दिया और हँस-हँेस कर उससे सब बात पूछना प्रारम्भ किया । 


ढोलसिह ने सुलतान से पूछा--“मुझे सच-सच वतलाओों, क्या तुम्ही में दानव का 
वध किया है ?” यह सुतकर सुलतान ने उत्तर दिया--- में तो एक ही वात कहता हूँ, भूठ 
से मेरा क्या सरोकार ? दानव वा और मेरा इन्द्र युद्ध हुआ । भगवान को कुछ ऐसी माया 
हुई कि दानव मेरे हाथो मारा गया । सच तो यह है कि में तो केवल निमित्त मात्र हूँ, 
ईद्वरीय प्र रणा से ही दानव का वध हुआ है ।?? 


सुलतान के उक्त शब्दों को सुन कर ढोलसिह वहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा-तुपने 
जो बात वही है, उस पर मुझे पक्का विश्वास है, किन्तु फिर भी दानव को मारने वी कोइ 
निश्यानी तुम दिखला सको तो उपस्थित जन-समृह को भी तुम्हारी बात्त का पुरा विश्वास 
हो जाय ।” सुलतान ने यह सुनते ही ढोलसिह के झागे निशानी उपस्थित कर दी। निश्ञानी 
देखते ही शहर के सब नर-तारी श्रत्यन्त प्रसन्न हुए | ढोलसिह ने सुलतान को लक्ष्य करके 
कहा--धन्य है तुम्हारा पिता श्रौर घन्य है वह वीर प्रसविनी माता जिसने सुलतान जैसे 
योद्धा को जन्म दिया ! दातवें को मार कर जो लोकोपकारी काम तुमने किया है, उसके 
लिए जो पुरस्कार तुम चाहो, माँगो ।” सुलतान ने उत्तर दिया कि किसी भी प्रकार के 
पुरस्कार की इच्छा से मेने दानव का वध नहीं क्या था। वास्तव में मुझे किसी भी चोज 
की भ्रावश्यक्ता नही है। यह सुनते हो ढोलसिह ओर उसके सरदार फिर “धन्य घन्या बह 
उठे। उन्होने बहा-'सुलतान के व्यक्तित्व म कोई कोर-कसर नही है ।” 


२३. छुलतान का परीक्षण 


तब ढोलसिंह ने वहा--“हे सुलतान ! झहर के बाहर दानव के लिए चिता बनायी 
गई है। रूमी धूमी दोना पहलवान पचपच हार गये, किन्तु पूरा बल लगाने पर भी वे दानव 
का एक भी हाथ नही, उठा सके । हे वीरवर ! यदि दानव तुम्हारे हाथो मारा गया है तो 
सुम्ही उसे उठाकर चिता पर रख दो । यदि लाश यो ही पडो रही तो वह सड उठेगी शोर 
शहर में अनेक रोग फैल जायेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी लाश का भस्म कर दिया जाना 
४वश्यक है । उसके भस्म हो जाने पर सभी नगर-वासियों को आराम हो जायगा । इतना 
। नही, यदि लाश उठाकर तुमने चिता पर रख दी तो सभी को तुम्हारे बल विक्रम का 
बेभ्वास हो जायगा !!” 


इतना सुनते ही बली सुलतान नगरवासियो के साथ चल कर वहाँ पहुँचा जहाँ दानव 
ते लाश पडी हुई थी । सारा शहर तमाशा देखने के लिए उसड पडा । मरवरण भी डोले मे 
ठिबर चली । सुलतान ने लाश को देख कर गोरखनाथ का स्मरण किया और कहा-- 
“बाद ! श्रब तक तुम्ही मेरी लज्जा रखते आये हो, आ्राज भी मेरी लज्जा तुम्हारे हृए्य 
।" इस प्रकार गोरखनाय का ध्यान कर सुलतान ने पलक मारते ही लाश को उठा कर 
बता पर रख दिया । लोग देखते ही रह गये, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा | तालिया 
की गडगड़ाहुट के बीच ध्भी सुलतान को धन्य-धन्य कह उठे । ढोलसिह भी विस्मय विमुग्ध 
हो गया। मारू के दिल मे भी झ्ब यह बात पक्की हो गई कि जो व्यक्ति बाग मं मुझे मिला 
था, वह यही बली सुलतान है ॥ 'लापा' लगवा दिया गया और धू-धू करती हुई दानव की 
बिता जल उठी । 


२४ सुलतान का जुलूस 
दानव के भस्म हो जाने के बाद सुलतान का जुलूस निकाला गया। चक्रवर्ती बैश 
का पोता हाथी के होदे पर बिठलाया गया । मधुर स्वर से मागलिक वाद्य बजने लगे। 
मोहरें- प्रशफिया न्‍्यौछावरर की जाते लगी। मिठाइयां और पान की मनुहारें होने लगी । 
जुनूम जब सदर बाजार में से निकला तो छत्तीसो जाति वे नरज्नारों क्षतिय सुलतान के 
सौदय को देख दर निहाल हो गये, उन्हे श्रपने नेतो का फल मिल गया। 


२५ प्रश्ञासन-कार्य का प्रारम्भ 

जब हाथा मारू के महल के नीचे से गुजरने लगा, मारू ने दासो भेज कर बहलवाया 
कि एक बार बली सुपतान को मैं भ्रपरे महल में बुलाना चाहतो हूँ। सुनतान ने बहा कि 
जगाने महल मे मेरा क्या काम ? में वहाँ नहीं जाना चाहता । विन्तु ग्रत मे ढोलमिह के 
बार-बार पाग्रह करने पर सुलतान महल में जाने के लिए राजी हो गया । हाथी से उतर 
कर सुनतान जब महल मे पहुँचा तो उसे बड़े आदर-सम्मान के साथ आसन पर बिठनाया 
गया। परस्पर कुछ समय कौ वार्तोलाप के वाद मारू ने कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी 
गरने लगो तो मुझे वडो प्रसन्नता होगी । इस पर सुलतान ने उत्तर दिया, “नौकरी तो में 


रतना ने कहा--"मेरो बहिन ने मुझे सूचना दी है वि दानव वो मारते वा 
नरबलगढ़ या श्रादमी नहीं है, वह तो कोई परदेशी था ।” इतना सुनते हो भहर मे झ्ोगे 
पिटवा दी गयी कि छत्तीसों जाति में यदि किसी के यहाँ वोई मेहमान श्राया हुब्रा हो गे 
उसे प्रविलम्ब क्वहरी म हाजिर क्या जाय । यदि विसी में उसे छिपा रखा तो दिये 
बाल्ने वो बाल प्रच्चो सहित वोल्हू में पिलवा दिया जायगा। 


पनिया पठान ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने बल सुलतान से कहा--“यदि ऐुम 
ढोलसिंह से बिना मिले चले जाझोगे तो मेरे परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा ।" 
इतना भुवते ही सुलतान पठान के साथ हो लिया । 


रतना की बहिन मेदा ने ढोलसिंह महाराज से यह बहलवा दिया या कि यदि श्राप 
एक मकान में प्रादमियो को इकट्ठा करलें श्रौर मेरे सामने से निकलवार्दे तो में दानव को 
मारत वाले को पहचान लूगी। ऐसा ही किया गया झोर जब सुलतान कई आदमियो के 
साथ मेदा के सामने से गुजरा तो मेदा ने उसे पहचान कर महाराज स कहा--“यह है वह 
बीर पुरुष जिसने दानव का वध किया है।"” 


यह सुनते ही एबत्रित जन समुदाय सुलतान वी ओर कौवृहल भरी दृष्टि से देखने 
लगा । ढोलसिह भी सुलतान को देखकर वडा प्रसन्न हुआ । उसने सुलतान को अपने बराबर 
श्रासन दिया भौर हँस-हँस कर उससे सब बात पूछना प्रारम्भ क्या । 


ढोलसिह ने सुलताव से पृछा--“मुझे सच-सच बतलाझो, क्‍या तुम्ही न दातव वा 
वध विया है?” यह सुनवर सुलतान ने उत्तर दिया--'में तो एक ही बात बहता हूँ, भूठ 
से मेरा कया सरोकार ? दानव का और मेरा दन्द्व-युद्ध हुमा । भगवाव वो कुछ ऐसी माया 
हुई कि दानव मेरे हाथी भारा गया। सच तो यह है कि में तो केवल निमित्त मात्र हूँ, 


ईश्वरीय प्रेरणा से ही दानव का वध हुआ है ।” 


सुलतान के उक्त शब्दों को मुन कर ढोलसिह बहुत प्रसन्न हुआ भौर कहने लगा-''तुमने 
जो बात वही है, उस पर मुझे पक्का विश्वास है, किन्तु फिर भो दानव का मारन की कोई 
निशाती तुम दिखता सको तो उपस्थित जन-समूह वो भी तुम्हारी बात का पूरा विश्वास 
हो जाय ।” सुलतान ने यह सुनते ही ढोलर्सिह के अ्रागे निशानी उपस्थित कर दी। निश्ञानी 
देखते ही शहर के सब नर-नारी भ्रत्यम्त प्रसन्न हुए | ढोलसिह ने सुलतान को लक्ष्य करके 
कहा--धन्य है तुम्हारा पिता भौर धन्य है वह वीर प्रसविनी माता जिसन सुलतान जैसे 
योद्धा को जन्म दिया ! दानव को मार कर जो लोकोपकारी वाम तुमन किया है, उसके , 
लिए जो पुरस्कार तुम चाहो, माँगो ।” सुलतान ने उत्तर दिया कि किद्ली भी प्रकार के ह 
पुरस्कार की इच्छा से मेने दानव का वध नहीं क्या था। वास्तव म मुझे किसी भी चोज 
की श्रावश्यकता नही है। यह सुनते हो ढोलसिह और उसके सरदार फिर 'घन्य धन्य! वह 
उछे। उन्हाने वहा-घुलतान के व्यक्तित्व म कोई कोर-वसर नही है ।* 


० 


२३. सुलतान का परीक्षण 


तब ढोलमिह ने कहा--“हे सुलतान ! शहर के बाहर दावव वे” लिए चिता बनायी 
गई है। रूपी घुमी दोतो पहलवान पचपच हार गये, किन्तु पूरा बल लगाने पर भी वे दानव 
का एक भी हाथ नही,उठा सके | हे वीरवर ! यदि दानव तुम्हारे हाथो मारा गया है तो 
तुम्ही उसे उठाकर चिता पर रख दो । यदि लाझ यो ही पडो रही तो वह सड उठेगी और 
शहर में अनेक रोग फैल जायेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी लाश का भस्म कर दिया जाना 
ग्रावश्यक है । उसके भस्म हो जाने पर सभी नगर-वासियों को आराम हो जायगा | इत्तना 
ही नही, यदि लाश उठाकर तुमने चिता पर रख दी तो सभी को तुम्हारे बल विक्रम का 
विश्वास हो जायगा ।" 


इतना सुनते ही बल्ली सुलतान नगरवासियों के साथ चल कर वहाँ पहुँचा जहाँ दानव 
की लाश पडी हुई थी | सारा शहर तमाशा देसने के लिए उमड़ पडा । मरवण भी डोले में 
बठ कर चली । सुलतान ने लाश को देख कर गोरखनाथ का स्मरण किया और कहा-- 
“बाबा । भ्रव तक तुम्ही मेरी लज्जा रखते प्राये हो, झ्राज भी मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ 
है।” इस प्रकार गोरखनाथ का ध्यान कर सुततान ने पलक मारते ही लाझ को उठा कर 
चिता पर रख दिया । लोग देखते ही रह गये, उनके भ्राइचथं का ठिकाना न रहा । तालियां 
की गड़गडाहट के वीच तभी सुलतान को धन्य-धन्य कह उठे | ढोलसिंह भी विस्मय विमुग्ध 
हो गया। भार के दिल म॑ भी श्रव यह बात पक्की हो गई कि जो व्यक्ति बाग म मुझे मिला 
था, वह यही बली सुलतान है । 'लापा' लगवा दिया गया भ्रोर धू-धू करती हुई दानव वी 
बिता जल उठी । 

२४ सुलतान का जुलूस 

दानव के भस्म हो जान के बाद सुलतान का झुतूस निकाला गया। चक्रवर्ती बैण 
का पोता हाथी के होदे पर बिठलाया ग्या। मधुर स्वर मे मांगलिक वाद्य बजने लगे। 
मोहरं- प्रधफिया न्‍्यौछावर की जाने लगी। मिठाइयाँ श्रौर पान की मनुहारें होने लगी । 
डुगूस जब सदर बाजार मे से निक्‍ला तो छत्तीसो जाति के नरन्नारों क्षत्रिय सुलतान के 
सौंद्य को देख कर निहाल हो गये, उन्हे अपने नेतो का फल मिल गया । 


२५ प्रशासन कार्य का प्रारम्भ 

जब हाथ। मारू के महल के नीचे से गुजरने लगा, मारू ने दासी मेज कर कहलवाया 
कि एक बार बसी सुततान को मे प्रपरे महल में वुलाना चाहती हूँ। सुलतान ने कहा कि 
जनाने महल मे मेरा कया काम ? में वहाँ नहीं जाना चाहता । विस्धु अ्रत में ढोलसह के 
बार-बार भ्राग्रह करने पर सुलतान महल मे जाने के लिए राजी हो गया । हाथी से उतर 
कर सुलतान जब महल मे पहुँचा तो उसे बड़े आदर-सम्मान के साथ आसन पर बिठताया 
गया परस्पर कुछ समय की बारतालाप के बद माझू ने वहा कि तुम भेरे बहाँ नौकरी 
करने लगो तो मुझे वडी प्रमन्नता होगी । इस पर सुलतान ने उत्तर दिया, “नौकरी तो में 


कु 


कर सकता हूँ किन्तु नोकरी शुरू करने के पहले में' अपनी शर्तें रख देना चाहता हूँ। पौर 
च्य की लडकी को में श्रपनी पुत्री तथा १० वर्ष से ऊपर की लडकी को अ्रपनी बहिन 
समझता हूँ, तीस वर्ष से ऊपर की अवस्था वाली सनी को में भ्रपनी माता समझतों हूँ। 
दूसरी बात यह हैं कि जहाँ स्त्री का हुवम चलता है, वहाँ म॑ नौकरी नहीं कर सकता। 
भुझे यदि सेवा का श्रवसर देना चाहती हो तो मै समदबुजं मे नौकरी कर सकता हूँ। तुमे 
में अपनी धर्म की बहिन समझूँगा, तू भी सुझे श्रपना धं-भाई समझ । पहले जहाँ तुम्हारा 
हुबम चलता था, वहाँ अब ढोलसह का हुबम चलना चाहिए।” 

सुलतान की सभी झरतें मारू ने स्वीकार करतीं ) फ़िर मारू पूछने लगी, तुम 
अपना नाम-गाँव बतलाओं त्ताकि' दफ्तर म विधिवत्‌ हिंसाब क्ताव रखा जा सके !” इस 
पर बली सुलतान ने कहा-अ्पने याँव की क्या बतलाऊँ ? आसमान ने मुझे पटक दिया और 
धरती माता मुझे कोल रहो है। तिसी तरह मेरा गुजारा हो रहा है। नाम मेरा सुलताव 
है । इसके श्रतिरिक्त विशवप बतभाने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। वेतन के लिए मुझे 
अपनी भोर स कुछ नही कहता है । 

सुलतान ने माझू के यहा नोकरी करना पारम्म कर दिया । निश्चय हुआ कि 
प्रतिदिन लाख टके के हिंसाव से सुल॒तान को वेतन दिया जाय । सुलतान को इच्छानुमार 
ही उसे समददुज का काम सम्हला दिया गया। मारू ने कहा--भाई ! शभ्रव शहर का 
न्याय तुम्हारे हाथ है । मुझे पूरा विश्वास है, तुम भली भाति श्रपने उच्च पदोचित दायित्व 
का निर्वाह कर सकोगे ।! 

सुलतान व कहा-- 'बहिन ' क्त्रिय-कुल की मर्यादा मै समभता हैं ! प्रात॑ त्राए 
परायण होता तथा अपने चरित्र को बनाये रसना, मेरी दृष्टि मे क्षत्रिय का सबसे बडा धर्म 
है। मेरी भगवान्‌ से यही आयवा है कि वह मुझे भपन कवब्य-पाछन को शक्ति दे ।" 

यह सुन वर मारू अत्यन्त प्रसन्न हुई भ्रोर उसने पत्तिया पठान को निम्नलिखित 
वरवाना लिखा--हे पठान ! में सुलतान को तुम्हारे पास भेज रही हैं। तुम उसे समदबुर्ण 
बा काम सम्हला देना | उसे जिस वस्तु को श्रावश्यकता हो, दे देना । मन सुलतान को 
अपने धर्म वा भाई बनाया है । नौकर तो वह नाम मात्र का है, वस्तुत मेने उसे नरवतगढ़ 
के न्याय इन्साफ वा सारा काम सौप दिया है। तुम्हारी भूत्ति मभी में वृद्धि कर 
दूंगी ।"! 
माह ने उक्त परवाना लिख बर हलकारे को सौंप दिया। इधर सुलतान घोडे पर 
सवार हुआ । हलकारा आगे झाग्रे चचा और उसके पोछ्े बडी सजधज से साथ सुततान वो 
सवारी चली । सुलतान के अनुपम सोंदर्य को देख कर सभी नर नारी मुग्ध हो उठे। 
सुलतानम का तेज से देदीप्यमान लताठ, मनोरम भुख मण्डल तथा घुटनों तक विलम्बित 
बलिप्ठ भुजाएं सभी वो भपनी शोर आारष्ट कर रही थो । सुलतान के रमणशीय रूप को 
देख कर सभी नर-नारिया की इच्छा होतो थी कि वह थोडी देर सरवलगढ़ मे ही गहर 
जाय तो उसवी एवं तसवीर उतार लो जाय । 


बच रर्‌ 


सुलतान के समददुजज पहुँचते ही हलकारे ने मारू का पर्वाना पनिया पठान को 
सौंप दिया | परवाना पढ कर वह झौर भी प्रसन्न हुआ | क्षत्रिय को बडे आदर-सम्मान के 
साथ उसमे उच्चासन पर विठलाया। छतीसो प्रत्रार के व्यजन तैयार करवाने वा हुबम 
रसोइयो को दे दिया गया । सुलतान और पठान की परस्पर हँस-हेंस कर बातें होने लगी। 
भोजन तैयार होने पर दोनो ने बडे श्रानन्दपूवंक भोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी 
गई कि समदबुर्ज का सारा काम-काज भव वलो सुलतान सम्हालेंगे । इस धोषणा से समस्त 
शहर में आनन्द श्रौर उत्साह की एक लहर-सी दोड गईं। पनिया पठान ने सुलतान के साथ 
एवं दूसरे घोड़े पर सवार होकर सारा शहर सुलतान को भली-भाँति दिखलाया । 


२६. रतना सेठ को भेंट 


रतना सेठ ने जब यह समाचार सुना कि सुलतान नरवलगढ के प्रशासनाधिकारी 
के रूप मे नियत हुए हैं तो उसके हप॑ का ठिकाना न रहा। श्रपने साथ नगर के प्रतिष्ठित 
व्यापारियों को लेकर रतना सुलतान से भेंट करने के लिए चला । समददुर्ज पहुँच कर उसने 
अशर्ियाँ सुलतान का भेंट स्वरूप दी | समदबुर्ज मे मिठाइयाँ बटने लगी। रतना ने क्षत्रिय 
से भ्रपनी पड़ी वदल ली और सुलतान को अपना घ॒मं-माई बना लिया। रतना श्रौर 
सुलतान के परस्पर प्रेमालाप श्रोर हर्पातिरेक से समदबुजं से झ्रानन्‍्द का सरोवर लहूराने 
लगा। 

रतता ने वहा--/हे सुततान ! १७ वोडिष्वजों जितनी सम्पत्ति मेरे पास है, उसे 
मपेच्छ व्यय करने या अ्रविकार मै तुम्हे सौंपता हूँ । तुम्हे जहां पानी चाहिए, वहाँ में श्रपना 
खून बहाने के लिए तैयार हूँ । श्राज जो में अपने वी जीवित पा रहा हूँ, वह सब तुम्हारे ही 
कारण। भ्रत, में ग्रपना तन, मत, धन सव तुम्हारे भ्रपित व'रता हूँ ॥ यद्यपि में यह भल्री 
भाँति जानता हूँ कि भपना सर्वृस्त॒ भ्रपित कर देने पर भी में तुमसे बभो उछण नहीं हो 
सकूगा ।" सुलतान ने रतवा के इन प्रेम-भरे शब्दा को सुन॒ कर उत्तर दिया--“भाई ! मे 
नहीं समभता, मेने तुम पर वोई एहसान किया है। मेने तो वही किया है जो एक द्षत्रिय 
मा वर्त्तव्य है। किसी प्रार्स को वाणी सुन कर जो उसकी रक्षा वे लिए पपने प्राणों की 
वाजों नहीं लगा देता, वह कंसा क्षत्रिय है 2” 

इस प्रवार परस्पर वार्त्ताताप के बाद रतना ने सुलतान से बिदा लो। उधर सुनतान 
ने बड़े मनोयोग झौर तत्वरता बे साथ समदबुज का वाम सम्हाला। उसके न्याय भौर 
इन्माफ को देख कर सभो घन्य-धन्य वह उठे । उसके स्थाय वी समता यदि की जा सबतो 
है तो विक्मादित्य, हातिमताई, प्रादिवशाह्‌ भौर डेनियल जंसों से ही मंभव है। उसको 
ईमानदारों झोर सत्यनिष्ठा वा तो कहना ही वया ? प्रजा के सुसत-दु ख वा पता लगाने के 
लिए वह प्रतिदिन दाहर में घुमा करता था । नरवलगढ़ में एक वस्तु का अभाव उसे बहुत 
घटवता था । सारे शहर में एप ही दुझ्मा था। प्रात काल से लेवर सायंब्राल तवः पानी 
भरने बालो वी भीड़ कुएं पर लगी रहती थी। सुततान से सबसे पहले इसो झोर ध्यान 
दिया । पानो पर बष्ट दूर बरने के लिए उसते जगह-जगह कुएं छुदवाये भौर मामरिकों परे 


सुख-मुविधा तथा शहर वी शोभा वे' लिए उसने अनेक बाग-वगीचे लगवाये। रतवा में गो 

घन प्राप्त हुप्ा, वह उसने दोन दुखियों बी सहायता में मुक्तहस्त होवर व्यय वियां। 

सुततान वे' प्रशासत-बाल में तुलसीदास वी निम्नलिसित पक्ति सर्वेथा साथंद' हो गई-- 
“दुखी दीनता दुखियन के दुस, जाचक्ता अकुलानी ॥" 


२७. जानी का हृदय परिवतंन 


नरबतगढ़ में जानी नामव' एवं पवया चोर था। उसे देवी वा इप्ट था। एक बार 
चोरी बरने के इरादे से वह मारू के महल म पहुँचा । वहाँ से उसने मारू के गले वा हार 
और दोलसिह कौ रत्नमाला चुराली । सयोग से वह चोरी बरते हुए पकड़ा गया | प्रात 
बाल होते ही मारू ने हुवम दिया कि जाती को धूली पर चढां दिया जाय । मारू ने सुलताव 
वो भी बुला कर चोरी का सब हाल वह सुनाया । सुलतान न आगा पीछा सोच कर उत्तर 
दिया, “बहिन ! इस चोर वो मुझे बखूदा दे और इसके बदले मुझ घूली पर चढां दे ।" 
सुलतान के इन शब्दों को सुनवर मारू हँस पडी शौर बहने लगी, “भाई । तुम जानते नहीं, 
यह जानी चोरो का भी चोर है । इसे यदि मुक्त कर दिया गया तोन जाने भविष्य म॑ यह 
क्तिनें उत्पात मचायेगा ?” 


किन्तु सुलतान ने माल वी एक बात न सुनी श्रौर झाव देखा न ताव, सबके देखते- 
देखते श्रपने सिर की पगडी उतार कर उसने जानी के सिर पर रख दी भौर उसे अपना 
घर्मं का भाई बना लिया | सुलतान के इस व्यवहार का बडा सुन्दर प्रभाव जानी के हृदय 
पर पडा । जानी ने देवी को साक्षी देते हुए बहा--“सुलतान ! आज शूली से बचा कर 
तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है, उसका! बदला में इस जन्म म॑ तो वया, जन्म-जस्मान्तरो 
में भी नही चुका सकता । हाँ, अपनी और से केवल यही बहे देता हू कि जब कभी तुम्हे 
जेरी आवश्यवता हो, मेरा सिर तुम्हारे लिए हाजिर है।"” 
सुल्तान ने जिस नीति को अपनाया उनसे चोर और डाकुआ का भी हृदय परिवतंन 
हो गया । सुलतान का विश्वास था कि शारीरिक विजय से भी बडी विजय हृदय की विजय 
है । चोर भीर डाकुओ को शरीरिक दण्ड देने से कसी का भला नहीं होता। सच्चा दण्ड 
तो बह है जिससे अपराधी का सुधार हो जाय, भविष्य मं वह अपराध करना छोड दे। 
प्राय देखा जाता है कि जो डाकू भ्रथवा चोर दण्ड भुगत कर जेल से निवलत है, वे फिर 
चोरी श्रयवा डाकेजनी मे अवृत्त हो जाते हैं। किन्तु उन्ही के साथ यदि अच्या व्यवहार 
किया जाय, यदि उनकी सदबृत्तियाँ सहानुभूति और स्नह के द्वारा जागृत कर दी जाया तो 
जो पहले चोर एवं डाकू थे, वे ही राष्ट्र के उपयोगी नागरिक वन जाते हैं। सत्य तो यह 
है कि भ्राग से आाग कभी बुझी नहीं । क्षमा और सहानुभूति के शीतल जल से ही अपराधियों 
के हृदय की ज्वाला शान्त होतो है | हृदय मे सोया हुआ देवता जब जगता है तभी अपराध 
का दानव स्थान खाली कर पाता है, अन्यथा नही । 


सुन्नतान 


५ ४ 


सुलतान ने हृदय परिवर्तन की इसी नीति को श्रपनाया जिसके परिणामस्वरूप 

जानी जैसा कुख्यात चोर उसका पक्का दोस्त बन गया । इसी प्रकार उसने गोदू नामक एक 

जाट की भी अपना अमित हृदय मित्र बना लिया । सुलतान के प्रशासन-कार्य श्लौर उसकी 

न्यायनिष्ठा को देख कर मारू अत्यन्त हपित हुईै। सारे शहर म॑ भझ्रानन्द की दुन्दुभि बजने 

लगी। मारू ने सुलतान से कहा--/तुम्हारे कार्य से में सर्वेथा सन्तुष्ठ हूँ । में चाहती हूँ, 

तुम्हारी वेतन-युद्धि कर दी जाय । तुमने जिस तत्परता के साथ अपने दायित्व का भार- 
) वहन किया है, वह निश्चय ही पुरस्कार के योग्य है" 


सुलतान ने कहा--“बहिन ! मुझे भ्रधिक वेतन नहीं चाहिए। जितना वेतन मुझे 
मिलता है, वह मेरे लिए पर्याप्त से भी भ्रधिक है। रही पुरस्कार की बाते, इस सम्बन्ध में 
बतला देना चाहता हूँ कि मे केवल कत्त व्य-युद्धि से भ्पना काम करता हूँ, पुरस्कार को 
इच्छा से नही | अपने कत्त ध्य पालन मे ही मुझे पुरस्कार की प्राप्ति हो जाती है ७!" 


सुल्नतान के इन उदात्त विचारों को जान कर मारू गद्गद हो गई । 


२८ बाघडी का निर्माण 
उधर सुलवान ने एक बार रतना सेठ को बुलाया झौर बहा--"मेरी बडी इच्छा 
है कि नरवलगढ मे एक बहुत सुन्दर बावडी वनवाई जाय ।"” सुलतान के इन शब्दा को 
श्रुत कर रतना ते तुरन्त हाँ! भरते हुए कहा--' इस बावडी के निर्माण में जितना भी 
एपया लगेगा, वह सब मेरी ओर से खचं होगा ।” 


बावडी के काये का शिलान्यास कर दिया गया श्रौर नौ लाख की लागत पर सभी 
दृष्टिया से सुन्दर एक बावडी यथासमय बनकर तैयार हो गई । 


२६. पर्व स्नान की तेयारो 
बावडी के तेयार होने पर मारू ने कहां--“भाई। इस बावडी में स्नान का श्रीमणेश 
मेरे द्वारा होगा । मेरे स्तान कर लेने के बाद ही छत्तीसो जाति के लोग उसमे स्नान करेंगे॥९ 


घुलतान ने कहा--“बहिन ! यह बावडी तो एक प्रकार का तीर्थ स्थान है। तुम 
चाही तो श्रवइय सबसे पहले स्नान कर लो, बविन्तु में स्पष्ट क्ये देता हैं कि जो भी इस 
दावड़ी में स्नान करने के लिए श्रायेगा, उसे बिना किसी रोक-टोक के स्नान करने दिया 
जायगा।”? 

सोमवती भ्रमावस्या का पावन पर्व आने वाला था। मारू ने इसी पुण्य-पर्व पर 
स्नान करने का निश्चय किया । उसने ब्राह्मण की लडकी को बुववावर मुहूर्त दिखाया । 
जआाहाण को लडको ने ज्योतिष के ग्र भो तथा ढोला और मारू की वुण्डलियो को देख कर 
पहा--'है रानी | तुम पर श्राज कल राहु की तथा ढोलसिह पर केतु की दशा चल रही 
है। इसलिए वापिका-स्नान सभी सुम्हारे लिए भ्ननिष्ठकर हैं। अगर तुम स्नान करने के 


लिए गई तो तलवार से तलवार बज उठेंगी, बड़ा घमासान युद्ध होगा झौर नरवतगढ़ पर 
भी विपत्ति वे पहाड़ टूट पढ़े गे । भोमसिह नामदः बनजारा तुम्हे स्नान नहीं करने देगा। 
अगर तुम ग्रपन। भला चाहती हो तो सोमवती झ्रमावस्या के इस स्नान वो स्पयरित कर 
दो, भागे फिर विसी घुम मुहूर्त पर स्नान बरने चत्ी जाना ।" यह सुन्यर मारू प्रागवदूना 
हो उठी स्‍धौर बहने लगी--/'वह श्रसम्भव है कि इस पव॑ पर स्नान बरने में नजाऊ। 
मरे भाई सुनतान ने बावडी छुदवाई और में स्तान न वरू ? थौन है वह जो मुझे रोड 
सके ? वीन है वह भोमप्रिह बनजारा जिसवा भय मुझ दिखाया जा रहा है? कया सुलताव ; 
जैस वीर के प्रशासन म मेरी श्रोर कोई श्रांख उठा वर भी देस सकता है ? तुम्हारे ज्योतिष 
मेः प्रन्य सब भूठे हैं । मुझे तो वही व।ई विध्न दिखलाई नहीं पडता ।” 


यह सुनवार ग्राह्मणा थी लडवी ते उत्तर दिया-प्रभुता के मद के कारण वुम 
शास्त्रों मे जो श्रद्धा नही रख रही हो, वह कोई भ्रच्छी बात नहीं। में भी तुम्हारे साथ 
पर्व-स्नान के लिए चलती हूँ। मेँ तुम्हे प्रत्यक्ष दिखला दू"गी कि तुम विध्नो का शिव्षार 
हो रही हो। यदि कदाचित्‌ तुम सकुशल स्नान बरके लौट भ्राई तो मै अपने ग्रन्थों वो प्राग 
के हवाल कर दूंगी और उसके बाद शकुन मुहूर्त देखना भी सदा वे जिए छोड दूंगी ।" 


ब्राह्मण कुमारी के इन शब्दो पर रानी ने बोई ध्यान नहीं दिया । उसे तो बावडी 
में प्व-स्तान करने की बडी उसय थी, बडा चाव था । उसने ढोवर्सिह महाराज के पास 
हलवारा मेजबर झ्ाज्ञा चाही कि मारू ५०० सेनिको वे साथ सूरत की बावडो में समान 
करने के लिए जाना चाहतो है। ढोलसिंह ने ५०० सैनिका को भेज दिया और मारू को 
पर्व स्तान की भाजा दे दी। प्राज्ञा पाकर माकझू के मन वा हथ॑ छुलक-छलबा वाहर गा 
रहा था। शहर भर म मारू ने भ्रपने पर्व-स्तान की घोषणा करवा दी। इधर मारू ने 
आ गार करना प्रारम्भ क्या । 


बथावार के शब्दा मे-- 


“तो जाएँ मारू करवा लागी बी हार छिंयार | 
डोली पिगरवायी मारू जिस घडी | 

डोल! में पैठी बी माहपत नार । 

पाने चढया था वे ढोला का जिए दिन बागिया | 
तो जाएँ ढाई से खोजा वी ले लिया मारू साथ 
जात छर्तीयु वे नरवलयढ की चढ चली । 

झढा व फरक्या बी जरद निशान। 

बाज्या नगारा वे मारूपत नार का | 

न्हावा ने चल देई वी मान्य कार ॥7 


इस प्रकार बडी सजथज श्रौर याजे-बाजे के साथ मारू पर्वो स्नान के लिए चले 
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मारू के स्नान करने के लिए जाते समय बाये तरफ कोचरी तथा दाहिनी शोर 
जम्बुक और सियार बोलने लगे। उधर भोमर्सिह वनजारे ने जब नगारे वी आवाज सुनी 
तो उसने अपने सरदारो से पूछा, "आज वया यह देवी वढी शा रही है प्रथवा तीजा का 
कीई बडा त्योहार है जिसके कारण मृदग ध्वनि हो रही है?” यह सुन कर भोमसिह 
के भाई प्रभातसिंह ने कहा, “न तो कोई देवी बढी आ रही है श्रौर न ही भ्राजेकल तीजा 
फा त्यौहार है। कल में दाने-घास के लिए नखवलगढ की श्रोर गया था। वहाँ यह घोषरया 
की जा रही थी कि सोमवती के पे पर मारू वापिका स्नान के लिए जायगी। उसी को 
लेकर श्राज यह नगारे को ध्वनि सुनाई पड रही है ।” 


भोमसिह यह सुन कर अत्यत प्रसन्न हुआ । माहू को प्राप्त करने की उसको इच्छा 
अत्यन्त बलवती हो उठी । माझ के सौन्दर्य के बारे मे उसने बहुत कुछ सुन रखा था । उसका 
स्मरण कर उसके मन-महोदधि म श्रानन्द की तरमें उठत लगी। उसन अपनी फौज को 
हुंवम दिया कि मारू समान न करन पाएं, उसके डोल के चारा ओर घेरा डाल दिया जाय । 
१७०० जवान उसने साथ लिये, घोडे पर जीनें कम दो गई, कमरा पर तलवारें बंध गई | 
भोडो की बारे ढौली छोड दी गई । हवा से बातें करते हुए घोडे बावडी के पास झा पहुँचे । 
सैनिकों ने डोले के चारो ओर घेरा डाव दिया । छत्तोसा जाति के लोग जो मारु के साथ 
ध, इस भ्रप्रत्याशित घेरे को देखते ही रह गये। सब नर-नारी क्कत्त'व्य विमृढ हो गये । 


भोमसिह का धोडा मारू के डोले के चारो ओर चक्कर वाटन लगा । अनमस्त घोडे 
मा फटकारा लगा तो डोले का पर्दा भी दूर जा पढा। पदा हटते ही ज्यों ही बनजारे न 
मार वो लावण्यमयी भूति देखी वह मुः्ध हो उठा और कहन लगा, "हे कामिनो ! क्या 
तू इस धरती को फोड वर निकली है श्रथवा क्सी दरिया से तुम प्रादुभू'त हुई हो ? क्‍या 
स्वर्ग से परियो का कोई शुमखा टूट पडा है अथव। आसमान की चचल विजली ही पृथ्वी 
पर भ्रावर स्थिर हो गई है ? पद्चिम की हवा से ही तुम्हारा शरीर लचक-लचब जाता 
है। तुम्हारे दाँत दाडिम के बोज की तरह हैं, पतले-पतले होठ हैं, नेत्र छुरी की घार के 
समान तीफे हैं। नासिका शुक की चोच के समान है, छीश कच्चे नारियल के समान हैं। 
पैद पीपल ब' पत्ते को तरह है, अ्रेगुलियाँ मूंगफली जंसी हैं। कहाँ तक' गिनाया जाय, 
तुम्हारे जिस जिस प्रग पर दृष्टि जाती है, वह वही स्थिर हो जाती है। तुम मेरे साथ 
धोड़े पर सवार हो जाप्रो, नत्रो की पुतली के समान में तुम्हे रकूंगा। तुम्हे देख कर मेरे 
प्राण घीतन हो जाते हैं चचल मन को विथाम मिलता है । मेरे टाडे म॑ सत्तर बनजारियाँ 
भोर है, तुम उन सबबी सिरमौर रहोगी, सब पर तुम्हारा हुवम चलेगा। मेरे यहाँ रहने पर 
स्वर्गभूषणा स तुम्हारा झरोर जगमगाने लगेगा, उच्चांसन पर तुम ग्रासीन रहोगी, पान 
चबाने बे मिलेंगे। गया तथा ग्रोमतों मे तुम्हे स्नान कराऊंँगा। श्रडसठ तीर्थ तुम मेरे 
साथ षरना । कसी भी वस्तु का अ्रमाव तुम्हे नही रहेगा । मेरे निवास स्थान वो देख वर 
तुम दोलाछह पो सदए वे लिए भूल जाग्रोगी ।” बनजारे के इन शज्दा को सुन कर मारू 
क्रोप से तिलमिला उठी और बोलो, “वनजारे वी भी कोई जाति है ? बोझ ढोत का 


बाम यह बरता है। वह मांभच रात भो रास्ते चतते-चसने गुजार देता है। वुम्हांसेयह 
विमात वि तुम मेरी घोर इष्टि समाये हो ? प्रयर ढोतस्रिह महाराज को पता घन गया 
तो तुम्हारे प्राणा वे लावे पष्ट जायेंगे । मेरे साथ छतोमो जाति ये! लोग पर्व-स्तान के तिए 
झामे हैं । तू स्तान में विध्व न डाल । स्नान के बाद में सबको सेरात मी बाँद् गी ।" 


माह वे इन दाब्दो फो खुन बर बनजारे ने उत्तर दिया, "रानो | तू बनजारे को 
भत्सेना न कर । में बोक ढोने वाला कया, होरे-पन्‍्नों या व्यापारी हू। प्राज तो में इतना 
वेभव्नम्पन्न प्रौर शक्तिशालो हू पि राजा पभोर बादशाह भो झछुतन्‍्क्ुअ बार मुझे सलाम 
करते हैं। ऐसा कौन है जो मेरे वीरनृत्यो वी बहानी नही जानता ? मैंने घायरगढ़ तो, 
वुम्भलगढ़ तोद्य भौर स्यालकोट तोड कर प्रभी स्‍भाया हू) एक बार में बूंदी भो गया था 
भोर हाडा से मेने युद्ध विया था । चार घड़ी तक भी वे मेरी तलवारों के वार वो नहीं 
सह सके झोर अन्त में श्ेह मे घास लेकर ये मेरे सामने प्राये झौर मुझे मेंट अप्मित की 
झौर मेरा आधिपत्य स्वीवार किया । नरवलयोट में भी में कोई पहली बार नहीं प्राय 
हू, इससे पूर्व भी तोन बार में यहाँ भा छुका हू । जब-जब से नरवलकोट से पाया, ढोलधिह 
में मुझे भेंट प्रवित की और सम्मान सहित मुझे विदा क्या। उस ठोलपध्िह का तू पके 
बया डर दिसलाती है ? वह तो स्वय मुमसे श्रातक्ित है, मेरा रोव बह मानता है। 
में ढोलसिह को राई प्रयवा तिनबे जितना भी नहीं समझता । उस ढोलसिंह पर तू 
क्या गये गुमान करती है?!” 


बनजारे के इन गव॑ भरे शब्दो को सुन कर भाख कहने लगी, “हे बतजारे। पर- 
स्त्री को छेडता भपने लिए संकट या भाद्वान करना है। पर स्त्री जहरीले वाले नाग का 
विद्रा है, उप्तते छेड छाड करत पर ससार में प्राज तक कोई सुखी नही रहा । काले 
नाग वी पूछ दवाने पर वह फुद्भार उठता है भौर डसे विता नहीं रहता। सप॑ के वादे 
बा फिर भी इस संघ्ार मे भरारडी लोग इलाज कर देते हैं किन्तु स्त्री जिसे इसती है, 
उसका फिर इस दुनिया म कह्दी बोई उपचार नही। परे बनजारे । क्‍या तूत मेरे भाई बली 
सुलतान का नाम नही सुना ? उत्ते यदि किसी भी प्रकार कानो-कान खबर हो गई तो बढ़ 
तुम्हारे प्राणों वा ग्राहक बने जायेगा | तू यदि प्रपना भल्रा चाहता है तो प्रपन ठाड़े को 
लाद कर यहाँ से चला जा ३ प्गर तुमतर मुभमे छेड छाड़ को तो बनजारो को वेधव्य-दु व 
भोगना होगा । काल तुम्हारे सिर पर नृत्य कर रहा है। भ्ररे बनजारे ! क्‍या तू नहीं जानता 
कि जो जहर खायगा, वह तो मरेसा ही 2" 


बनजारे ने उत्तर दिया, “हे मारू । मेरे बल भ्रोर पराक्रम को यदि तू जामतों » 
होती तो इस तरह की वात न कहतो । एक बार की बात है, मेरा टाँडा जैसलमेर पहुँचा 
जहा तुम्हारे पिता बुधसिह का राज्य है | तुम्हारे पिता ने मेरे लिए जो भेंट भेजो, उसे 
मैने ठोकर से ठुकरा दिया था और पदिमनी की साय वी थी । तभी मुझे पता चलाया 
कि ढोल्सिह के साथ तुम्हारा विवाह हो छुका है ।" 


चल र्ष 


यह सुन कर मारू ने कहा, “व्यूथँ की झूठी बातें बनाने से वबया लाभ ? यदि तू 
भैरे पिता के यहा पहुँचा होता तो कभी का यमलोक चला गया होता। तेरे जैसे सेकडो 
खरवादार मेरे पिता के यहा रहते है ओर अपने टाडे मे जैसो बनजारिया तू लादे फिरता 
है, वैसी हजारो बादिया जैसलमेर मे हैं ।”? 


इन शब्दों को सुनकर बनजारा उत्त जित हो गया। उसने अपने हाथ में कोडा 
लिया और डोने को भूल--वनात उडाने लगा । यह देख कर छत्तीसो जाति के लोगों भे 
भगदड मच गई | ढाई सौ खोजे भी पीठ दिखा कर चलते बने । ५०० सैनिक जो साथ थे, 
वे भी वनजारे के सामने न टिक सके । ऐसी स्थिति म॑ मार ने युक्ति से काम लिया प्रौर 
वह बनजारे से कहने लगी, “मुझे सवा पहर की अवधि दो, मे अपने भाई सुलतान से एक 
बार मिल कर तुम्हारे दाडे भे झ्रा जाऊँगी । ठुम से कौल-करार कर मे जातो हूं ।” 


बनजारा यह सुन कर मन ही मन गत्यन्त प्रसन्न हुआ झोर कहने लगा, “सवा 
पहर की प्रवधि मे तुम्हें देता हुँ । यदि इस भ्रवि का अत्तिक्रमणा हुआ तो निश्चय समझना, 
में नरवलगढ़ घो ईट से ई ८ बजः दूंगा मे तुम्हे जाने देता हूँ किन्तु डोले मे बैठ कर भ्रव 
तुम नही जा सकती ६ ब्रव तुम्हे पैदल जाना होगा ।” 


मारू डोले को वही छोड, दासी के साथ पैदल चल पडो ॥ रतना की सेठानी का डोला 
माह के साथ चल रहा था। सेठानी ने कहा, “रानी ! यह नहीं हो सकता कि तुम पैदल 
चलो, में डोने मे बैठी रहूँ | जब छतीसो जाति के लोग यहा से भग गये, तब केवल तुम्हारे 
ही लिए तो में यहा डटी रही ।” सेठानी के शब्दों को सुनकर रानी भ्रत्यन्त प्रसन्न हुई शोर 


उसके आग्रह को ग्रस्वीकार न कर सको | मारू झ्ौर सेठानी दोनों एक हो डोले मे बैठ 
कर चलने लगी ६ 


नरवलगढ पहुँच कर सेठानी डोले में बैठ कर श्रपती कोठी में चली गयी और 
माह पैदल ही चल कर महल के द्वार तक पहुँची । ढोलसिह ने वनजारे का सब हाल पहले 
ही सुन लिया था । उसमे इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बनजारे से लोहा ले सके) उसने 
महत का द्वार बन्द करवा दिया और मारू को अन्दर नहीं झाने दिया । 


मारू की एक सपत्नी थी अमियादे रानो। वह भी मारू पर ताने क्सने लगो और 
बोनो, “तुम्हारा पिता दुर्धामह सावारण कोटडियो का सरदार है। उसके गढ़ के चारो 
प्रोर फोगो को बाढ़ है भोर तू ने भो जैसलमेर में केवल ऊँट चराये है। वह तुम्हारी पुरानी 
बादत प्रभी तक नही छूटी । तभो तो तू ग्राज पैदल चल कर आई है, तू ने राज-रानो की 
सारी मर्यादा तोड दी । बनजारे के साथ हो तू क्यो न चली गई १” 


समूचे नरवलगढ मे जिस मार का हुवम चलता था, जिसको भृकुटी टंढी होते हो 
सब थर-धर कापने लगते थे, पभ्राज वही मार असहाय झौर विवश है । एक सामान्य सपत्नी 
भो उसे जली-कटी सुना रही है । प्राज मारू का वश्ञ नही चलता। बह पपने दुर्भाग्य पर 


श्राठ भ्राठ आमू रो रही है। विन्तु फिर भी मारू ने पघैयें से दाम लिया | उसने ग्रपर 
रतनादे दासी वो पास बुला वर कहा, “तू श्ीक्ष ही मेरे भाई सुवतान को यहा बुना व 
ला, पझन्यपा वटारी खा कर इसो घड़ी में प्रपने प्राण त्याग दू'गो ।" 


इतना सुनते ही रतनादे दासी चल पडी श्रौर सदर बाजार होकर समददुजं पहुँची 
शीघ्र ही युलतान के पाम जाबर उसने निवेदन किया, “श्राप यहा चौपड बेल रहे हैं भौ 
मार शोक के सागर में निमरत है। उसे पर्व स्नान के लिए भापने मेजा था । भागे भोममि 
बनजारा उसे मिल गया भौर उसके डोले वो चारो झ्रोर से घेर लिया । 


मारू ने बनजारे से सवा पहर की अवधि अपने भाई सुलताव से मिलने के लि! 
मागी । इधर ढोलसिह ने महल के द्वार बन्द वर दिये हैं। मारू बिलख-बिलखवरर 
रही है भौर ग्रात्म-हत्या करने पर उततारू है । सुलतातव जैसा भाई प्राकर भी क्या उप्तवें 
यही दशा बनी रहेगी ?” 

दासी के मुख से यह हाव सुनते ही सुलतान में उसी क्षण चौपड सेलना बन्द कार 
दिया । जानी चोर, पति पठात और गोदू बावलिया को साथ लेकर बह चल पडा और 
चल कर महल के दरवाजे पर जा पहुँचा जहा मारू दुःखी होकर विलाप कर रही थी। 
घुलतान को देखते ही उसकी श्रथु-धारा का श्रवाह रोके नद्दी रुकता था। स्नेही को देख 
लेते पर ज॑से हृदय के भ्रवरुद्ध कपाद खुल गए हो। 

“स्वजनस्थ हि दु खमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ।/” 


मारू ते भ्रथ से इति तब सब कथा सुलतान को कह सुनाई । सुलतान ने कहा-- 
“बहिन । ऐसे हो प्रवसरा पर तो मनुष्य की परीक्षा होती है। तुम फ़िसी भी प्रकार की 
चिस्ता न करी । में अभी हथियापोल का दरवाजा खुलवाये देता हुँ । सुलतान ने दरबान से 
दरवाजा खोलने के लिए कहा । दरबान ने उत्तर दिया कि ढोलसिह के हुक्म से दरवाजा 
बन्द किया गया है । यदि मुझे अभय-दात झाप दिलवा सके तो में दरवाजा खोल दू।७ 
सुलतान ने उसी क्षण दरबान को अभय-दान दिया और शीघ्र ही दरवाजा खोल दिया गया । 

मार महल के श्न्दर धली गई और भगवात्‌ से प्राथना करने लगी कि मेरे भाई 
बली सुलतान का वाल भी बाँका ने हो ! 

उधर सुलतान ढोलसिह के यहा जा पहुँचा। ढोलमसिह उस समय गई पर सो रहा 
था । सुलतान को देखते ही उसके केप्कपी छूटने लगी। सुनवान ने सारा हाल ढोलसिह को 
कह सुनाया श्लौर सलाह दी कि बनजारे स लोहा लेना ही इस समय हमारा परम धरम है। 
यदि हम हाथ पर हाथ धरे बंठे रहे तो हमारे क्षत्रियत्व पर कलक लगेगा और सदा के 
लिए दुनिया में हमारी बदनामी होगी । 


ढोलपिद वनजारे की शक्ति से परिचित था । इसलिए सहसा वह युद्ध की हाव 


कर सका । गोदू को हनुमान का इष्ट था | उसके द्वारा भय दिखलाने पर ढोलसिह युद्ध 
के जिये सहमत हो गया श्ौर कहा कि युद्धाथं बारह हजार फोज मेजने के लिए में 
तैयार हू । 


बुद्ध के लिए अनुमति मिलने पर सुलतान मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और गोदू 
को धन्यवाद दिया कि उसने ढीलसिंह को युद्ध के लिए राजी कर लिया । 


सुलतान ने कहा--“जब जानी, पनि पठान और गोदू मेरे मित्र हैं तो में बनजारे 
को क्या समभता हूँ ? उसे परास्त कर देना मेरे बाये हाथ का बेल है। में अभो उसके 
छक्के छुडाने का उपाय करता हूँ । सुलतान ने एक खाली कागज हाथ में लिया और कलम 
से बनजारे के नाम परवाना लिखा-- 


“घणी भी लिखी बिणजार ने बदगी 
लाखा ऊपर लिख रह्मा ज॑ हर नाव 

सवा पहर को करार मारू ज॑ कर लियो 
कोई बी बात से भोमसिंह मत घबरायजे 
मारू ने भेज में थारा साथ क॑ माय । 
रात एक रात तो मांगी मनै देय दे 

दिन उगता लेयर डोला ग्राऊं में टाडा के माय 
थगा तने जाफत घणा परेम से 

तो जाएँ ओर वी चढाऊ थार मेंट 

राजा वा करके मभेजू विणजारा भोमर्तिह 
राखंगो मने तू' बी सदा रे याद ।"४ 


हतकारा उक्त परवाना लकर ययाशीक्र भोमसिंह के पास पहुँचा। परवाना पढते 
ही भोमामिह श्रत्यन्त प्रसन्न हुआ श्रौर उसने हलकारे को २५ अ्श्किया इनाम में दी । 
भोमपिह ने प्रपने सभी सरदारो को पत्र पढ कर सुताया | सरदारा के भो जो में जी झा 
गया। सभो इस बात से बडे छुश थे कि अब बिना युद्ध वे ही काम बन जायगा । 


बनजारे के यहा राग रग होने लगा | नतंकियों का नृत्य प्रारम्भ हुआ। तबलची 
तयले बजाने लगे । सबने अपने-अपने साज सम्हाल्े। शराब की मजुह्ारें होने कमी । 
भाषानक ग्रोप्ठो का ऐसा रग जमा कि सब सरदार अ्रपनी-अपनी सुध-बुध भूल गये । 


उधर हतवारे ने वापिस लौट कर सारा समाचार वलो सुलतान से कह सुनाया । 
पैनतान ने भपनो युक्ति को सफलता पर हलकारे को शाबाशी दी । 


सुनतान में फौज को हुवम सुना दिया दि कल प्रात काल बनजारे के विरुद्ध युद्ध 
वा प्रभियान प्रारम्भ होगा। 


सायवाल सुलतान ने हलकारा मेजकर रतना सेठ को बुलाया भोर उसे प्रपने 
बराबर झासन पर विठलाया | सुलतान ने वहा--रतना । तू मेरा पगडीवदल भाई है, 
बता, युद्ध में मेरी वया सहायता करेगा २" 


रतना ने उत्तर दिया--'धुलतान ! युद्ध वरना तो दूर, मेने वभी तलवार को 
मूठ के हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, घन जितना तुम्हे चाहिए, में लगा देने के लिए तेबार 
हूँ। युद्ध मे कौज पर जो भी व्यय होगा, उतवा सारा भार में उठाऊँगा ।"! 


सुलतान ने कहा--“भाई । में तो केवल तुम्हारे दिल के भाव जानना चाहता थी। 
न मेरे पास युद्ध करने वाला की कमी है और न धन-द्वव्य का ही कोई प्रभाव है, विशु 
फिर भी तुम्हे धन्य है कि तुम नरवलगढ वी रक्षा के लिए भपना सारा घन लगाते के लिए 
तैयार हो गये ।" 

इसवे बाद सुलतान ने पनि पठान से कहा--इस नरवलकोट में मेंने चार मित्र 
बनाये हैं। मुझे विश्वास है, ये चारो मित्र मेरी पूरी सहायता बरेंगे। भाई पठात ! तुम 
बताप्रो, किस रूप मे मेरा साथ दोगे १४ 


पठान ने उत्तर दिया--पट्टबाजी के काम मे में दक्ष हूँ। मेरे उस्ताद नें इसकी 
मुझे भ्रच्छी शिक्षा दी है। मेरे तलवार के हाथो को देख कर तुम्हे निश्चय प्रस'्नता होगी ।" 


इस पर सुलतान ने हथित होकर उत्तर दिया--तुम्हारे माता पिता को धन्य है, 
जिरहोने तुभ-जेसा वीर पुत्र पंदा किया श्रौर घन्य हैं तुम्हारे वे उस्ताद जिन्होंने तुम्हे 
पट््‌ठेबाजी की कला सिखलाई 7” 


अब सुलतान ने गोदू की झोर उन्मुख होकर कहा--“भाई गोद! एक काम त्तो 
कर दिया पर्थाव डोलसिह को युद्ध के लिए राजी कर लिया । किन्तु इतना ही 


तुमने मेरा के 
पर्याप्त नहीं है, मुके छुमसे बडी बड़ी प्राशाएं हैं। भाज तुम जानते हो, भर पर भीड पडी 


है । बताप्रो, किस काम आ्राप्रोगे २!” 

शोदू ने उत्तर दिया--“मुझे बजरज्ूवली का इष्ट है। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर 
जब बजरज्ल ने मुभमे वरदान मायने के लिए कहा तो मन उनसे यही घरदान माँगा था कि 
मेरा शरीर वच् का हो जाय । इस पर बजरज्भ ने मुझे वरदान दिया कि भीड पड़ने पर 
सवा पहर तक मेरा शरीर वच्च वा रहेगा तथा एक एक योद्धा के प्रहार करने पर दो-दो 
योद्धा एक साथ गिर पडेंगे शोर वच्ञाह हो जाने के कारस मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार 
की चोट नहीं आयेगी | इसलिए है सुनतान ! सवा पहर तक बनजारे से लडने का काम झुर्क 
पर छोड देता । मै श्रवेला बनजारे के साथ युद्ध कलोंगा | वाकी में कुछ छोडूगा नहीं 
में सवा पहर मे ही सारी फोज का खात्मा कर दूमा, किन्तु यह सच है कि सवा पहर क्के 
बाद मेरा बोई वश नहीं चलगा ॥”7 


३२ 


मुलतान ने कहा--“माई गोदू । मुझे तुम्हारी इस करामात का झब तक पता नहीं 
था | बनजारे से भयभीत होने की अव कोई भ्रावश्यव॑ता नहीं । वह भी याद रखेगा कि गोदू 
जैसे वीर से भी कभी उसका पाला पडा था”? 


अब जानो चोर की बारी थी । सुलतान द्वारा पूछे जान पर उसने उत्तर दिया---“दिन 
में तो मैं कुछ कर नही सकता । हाँ, रात के समय अलबत्ता में वह दृश्य दिखलाऊँगा जिसे 
देवता भी देखन के लिए तरसेंगे । मुझे दुर्गा माई का इष्ट है। मेरे स्मरण करते ही बह 
मेरे सामने उपस्थित हो जाती है। बनजारे की अपनी ५२ तोपो का बडा गये है। में 
देवू गा कि उसको बावन तोपें क्या करती है । मेरे सामत उसकी एक न चलेगी ।” 


इतना कह कर जानी ने सुलतान से क्हा-- भाई । तुमने हम सब लोगो से अपनी- 
झपनी शक्ति के बाबत प्रश्न किये, अब तुम्म भो त्तो बताओ, तुम क्या करामात दिखलाओगे ” 


यह सुनकर सुलतान ने उत्तर दिया--- तुम सब ती श्रपता काम पूरा बार देना। 
इसके बाद जो भी बावी बचेगा, उसे म॑ सम्हाल लूयाः । मे योरखनाथ वा चेला हूँ। भीड 
पड़ने पर जब में बाबा का स्मरण करूँगा, वह भेरी सहायता के लिए उसी क्षण श्रा उप- 
स्थित होगा । भोमसिंह मेरे पोछ्े गोरख का शिष्य बना है । यदि भोमसिंह को इस बात का 
पता लग जाय कि में गोरख का शिष्य हैं तो वह मुह मं घास और गले मे पगडी डाल कर 
मेरे चरणा मे भ्रा गिरेगा, विस्तु मै पहले उसे यह मेद नही देना चाहता ॥" 


इतना सुन कर जानी ने कहा--“माई । श्रद् मेरे जाने वा] समय होगया है । तुम्हारे 
दु ख॒को में भ्रवश्य ही शान्त कसोंगा ।" 


३० जानी की करामात 


जानी ने दुर्गा का स्मरण किया और स्थिर वित्त से देवी का ध्यान करते हुए मन 
ही मन कहने लगा--“हे माता । सुर, नर, मुनि, सभी तेरी शक्ति का गुणगान करते हैँ। 
बह कौनसा कायं है जो तुम्हारे प्रसन्न होने पर सिद्ध न हो सके' ? है पिहवाहिनी । सुलतान 
के सामने मेंने जो प्रतिज्ञा की है, उसवी लाज रखना । ५२ मन की कडाही में कर दूँगा, 
४९ बकरे तथा ५२ फूल शराब वी बोतलें में चढाऊंगा, तेरे नाम का “जडूला' में बोल रहा 
हैं, प्राश्विन के महीने मे तेरी “जात' देने में श्राओगा ७ 


जानी के इस प्रवार स्मरण करते हो दुर्गा माता ने उसको दर्शन दिये।॥ देदी वे 

$ दर्णन पाकर जानी के हर का पारावार न रहा, वह झपने मे अतुल झक्ति वा भ्रनुभव बरने 
; गा प्रौर क्षीघ्र ही बडे उत्साह मे भरवर वह भोमसिंह वनजारे वे टाँडे की ओर बल पडा । 
। जानी के बहाँ तक पहुँचते-पहुँचते रात वे दो वज यये । टॉडे के पहरा लग रहा था, समीने 
लिए हुए सिपाही गश्त लगा रहे थे, विन्तु दुर्गा बी माया तो देखिए, ज्योही नानी पहरे वे' 
पास पहुँचा, सभी सिपाहिया को तिद्रा न भा घेरा । ऐसा लगता था, जैसे किसी ने कोई जादू 


बर दिया हो, मानो किसी मोहास्त्र वा प्रयोग कर दिया गया हो । अभी एक क्षण पहले जहौ 
पहरेदार पहरे पर जग रहे थे तथा सगीन लिए हुए सिपाही घरम रहे थे, वहीं भ्रव पर 
निस्तब्धता शौर नीरवता वा साम्राज्य छा गया | 


जानी ने टाडे के झ्न्दर पहुँच कर ६०० देला वी रस्सिया बाद दी, १५०० ऊंटो 
वी 'मुरिया! काट डाली, साढे सात सौ हाथिया को साकलें सोल दी। प्रसख्य घोडा वो 
सब प्रकार के आगे पीछे के पाशा से मुक्त कर, टाडे के बाहर कर दिया । 

इतना कर छुकन के बाद जानी जनाने तम्बू म प्रविष्ठ हुआ । वहा पर सत्तर बने 
जारिया शयन वार रहोथी। वे भलमलाते हुए आभूषणा से देदीप्यमान हो रहो थीं! 
उनकी बेरियों मे पन्‍न तथा जवाहरात लगे हुए थे । जानी न केचों से उनकी वेणियां काठ 
डाली श्ौर भ्रपनी गठडी भर ली । 

इनके बाद जातो भोमसिह के तम्दू में पहुँचा । भोमसिह ढोलिये पर गहरी निद्रो 
मे सोया हुआ था । जानी ने चुपके से जाकर केचो से भोमसिह का दाढी-मुछ बतर ली। 
तम्बू म रख हुए पारा कपडे और हथियार भी हस्तगत कर लिये । 


देवी की कुछ ऐसी भाषा व्याप्त थी कि भोमसिह को कुछ भी पता न चल्न सका। 


श्रव जानी किले की ओर चल पडा, जहा ५२ तोपो में बारूद भरी हुई थी। जाती 
ने उन सब मे डांट लगादी जिससे बारूद पानी जंसी ठडी पड गई। 


इधर जाती द्वारा स्मरण किये जाने पर दुर्गा ने उप्ते दशन दिये भ्रौर कहा---/जानो, 
तुम्हे घबराने को भ्रावश्यकता नहीं है। इन सब तोपो को मेंने निष्फन कर दिया है ।” यह 
सुनकर जाना के ह॒प॑ का ठिकाना न रहा । 


जानी मत ही मन अत्यन्त प्रसन्न होवर मरवलगढ की शोर चल पडा; अपने कार 
की सफलता के कारण उसके पाव बडी तेजी से बढ़ रहे थे । जानी चल कर समदबुर 
पहुँचा । उस समय घुलतान सो रहा था। जानी चुपचाप जावर भ्पत्ती जगह पर सो गया 
फिर कुछ देर बाद जब सुलताव जगा तो उसने जानी को सोते हुए पाया | सुलतान यह दे। 
कर हक्का वक्का-सा रह गया और जानी के पास जाकर क्षोभ के साथ वहन लगा--.* रे 
जानी ! तू ने तो कहा था कि में रात का ही मर्द है । तू तो छू टी तान कर सो रहा है । यदि 
तेरे मन मे दगा था तो तुझे काम पूरा कर देने वी 'हाँ' न भरनो चाहिए थी। यदि तू पहले 
ही साफन्साफ मुफ्के कह देता तो मे ओर कुछ बन्दोवस्त करता । झव ऐन वक्त पर में भी 
बया कहूँ ? बनजारे के यहाँ भव युद्ध का नगाडा बजेगा और उसको पूरी तोपें जब चढ़ेंगी 
तो सारा नसवलगढ भस्म हो जायगा । रे जानी । यह तून क्या किया ९ मुझे स्वप्न मे भी 
यह पश्राशा न थी ।” 


इतना सुनना था कि जानी जोर-जोर से हँसन लगा और बोला--भाई सुल्तान! 
तू जरा भी चिन्ता न कर। मुझे जो काम सौंपा गया था, उस्ते में पूरा कर झाया हूं। बरी 


इेड 


के हाथी-घोडो तथा ऊँटो को मेने ठाडे से बाहर निकाल दिया है, वे जगल में कहीं भटक 
रहे होगे । देवी वी हपा से ५२ तोपो को मेने निष्फल कर दिया है । ७० वनजारियों वी 
बेणिया में काट लाया हूँ, उनवे गहने श्रौर जेवर साथ ले झाया हूँ । भोमिह की दाढो मूछ 
काठ लाया हूँ।" 


इतना कह कर उसने भ्रपनी गठरी खोली भ्रौर सुलतान के सामने रख दी । 


३१. बावडी की ओर प्रयाण 


जानी वी वरामात देख कर सुलतान कहने लगा, “भाई जानी | तुम्हारे गुणों को 
में कभी नहीं भूलगा, जी काम तुमने कर दिखलाया है, वह दूसरे के लिए सर्वंधा ग्रसम्भव 
था । तुम तो तुम्ही हो । तुम्हारी उपमा मैं क्सिसे दूं" ? तुम्हारे ज॑से मित्र को पाकर में श्रपने 
प्रापवो प्रत्यन्त धन्य समझता हूँ ।” 


दूसरे दिन प्रात काल होते हो सुलतान ने हलकारे को मेज बार ढोलसिह से 
कहलवाया कि वह १२ हजार फौज वो तैयार हो जाने का हुवम॒ दे। १२ हजार फोज के 
लिए ढोलसिंह पहले से ही वचनवद्ध था । यथासमय फौज तैयार हुई श्रौर शुद्ध का नगाड़ा 
बजने लगा । इस प्रवार गाजे वाजे के साथ १२ हजार फौज को साथ लेकर सुलतान बावडी 
की तरफ रवाना हुप्ना | दुर्गा का लाडला जानी, गोदू तथा पनि पठान--सुलतान के तीनों 
मित्र भी साथ-साथ चले। झपने चौथे मित्र रतना को साथ लेते के' लिए सुलतान उसके पांस 
पहुँचा | रतना ने पहा---/भाई सुलतान ! युद्ध का शौर मेरा ३६ का नाता है। में चाँदी 
के भाले चला सकता हूँ, लोहे के भाले चला कर युद्ध करना मेरे वश का रोग नहीं।” 


सुलतान ने कहा[--“रतना ! में तुम्हे भाले चलाने के लिए युद्ध मे नही ले. चल रहा 

हैं। भाते चलाने वालो की भेरे पास बोई कमी नहीं है । में तो तुम्हे केवल इसलिए ले चल 

रहा हूँ कि तुम हमारे ग्रुद्ध का तमाशा देखो, भ्रन्यथा तुम्हारे मन मे घोखा रह जायगा कि 
व तरह का प्रदुभुत युद्ध मेने भ्पनी आँलो से नही देखा ।”? 


यह सुनकर रतता अत्यन्त प्रसन्न हुआ और सजधज कर घोडे पर सवार होकर 
पतान के साथ हो लिया । 


३२. बनजारे को तेयारी 


उधर युद्ध के नगाडो की ध्वनि बनजारे के कानों में पडी तो वह क्रोध से श्रागबबुला 
। गया । अपनी दाढी-मूछ तथा बनजारियो को बेणियो के काटे जाने एवं हाथी-घोडो आदि 
' भगा दिये जाने के कारण बनजारा क्षुन्ध तो पहले से ही था, भ्रव तो उसके तन-बदन में 
गग लग गई । उससे भ्रपनी ६० हजार फौज इक्ट्टी की और ढोलसिह से युद्ध की पूरी 
यारिया कर लो | तोपचियो को उसने हुक्‍्म दिया कि ५२ तोपो में वे वत्तिया डाल दें । 


जप 


तोपची किले पर जा घढे श्रोर तोपो मे वे वत्तिया डालते लगे किन्तु तोपा ने साफ जवाब दे 
दिया । जेसा पहने कहा जा चुका है, जानो ते पहच ही बारूद को बेवार दर दिया था। 


भौमसिंह की खबर दी गई कि तोप काम नहीं कर रही है। वनजारा स्वय देखा 
के लिए आया और सब हाल देखकर हक्का वक्का हो गया और कहन लगा, “प्रादमकद वा 
यह काम नही है, जान पहता है, यहाँ कोई अलौकिक शक्ति काम कर रहो है, अन्यथा ढोर 
सिह में श्राज इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उसकी फौज मुझसे लोहा लेते की हिम्मत 
कर रही है ।'"' क्ल्तु फिर भी भोमसिह को अपना कतेव्य निश्चित करते देर न लगी। 
उसने धैय॑ नहीं खोया भौर अ्रपती सेना को प्रोत्साहित करते हुए कहने लगा, “मेरे बीए 
योद्धाओ्रो ! ढोलसिह की सेना में तो केवल बारह हजार सैनिक हैं, वे हमारे ६० हजार 
सैनिकों के समक्ष बब तक टिक सकेंगे १ ढोलसिह की सेना हमारी सेना वे प्रुकावले में पट 
में नमक के बराबर है । हमारी विशाल वाहिनी के सामन ढोलसिह वी फौज कहाँ तक यहर 
सकेगी ? मेरे वोर योद्धाओ । शब्ु-सेता पर हूट कर उसका खातमा करदा। उसके बाद हम 
नरबवलगढ़ लूटेंगे श्रौर मार को महलो से निकाल लायेंगे। मुझे भूठमुठ प्रवधि मांग कर जो 
धाक्षा मु्भे दिया गया है, उसका मजा हम चखा देंगे।” 


8३ सुलतान और बनजारे को वार्ता 


इतना कह कर भोर्मासह घोडे पर सवार हुआ झौर सेना के झ्रागे आगे चलते लगा) 
जब बनजारा झ्पनी विशाल सेना को साथ लेकर बावडी के पास पहुँचा तो उसे बली सुलतान 
दिखलाई पडा जिसने झ्पना १२ हजार सेना के साथ बनजारे से शुद्ध करने वे! लिए गोरचा 
लगा रखा था । सुलतान ने भोमसिह को देखकर कहा, हे वनजारे ' लडाई दो सरह वी 
हुआ्आा बरती है--एव सत्‌ वी और दूसरी असत्‌ को । मुझ बतलाओं, तुम क्सि प्रकार का 
लडाई करना पसन्द करोगे ?” 

बनजारे न पूछा, “सत्‌ को और असत्‌ वी लडाई बसे हुआ करती है ? तुम स्पष्ट 
बरके समफाओो ।!” इस पर सुलतान न वहा, “सतत को लडाई वह है जिसम एक सना वा 
योद्धा दूसरी सेना के योढा स थुद्ध करे । भ्रसत्‌ को लड़ाई वह है जिसम ग्रल्पसख्यक्र सेना 
भौर वहुसख्यवः सेता वा परस्पर युद्ध हो ।7 


ह४ सत्‌ की लडाई 


ओमसिह न बहा, सत्‌ वा युद्ध करना ही मुझे पसद है ।' सुलतान से यह कह दर 
भौमसिह भपने सरदारा वी ओर उन्मुख होकर कहने लगा, "सेना भे जो सबसे बडा सूद 
हो, जो पहूं वाजी वे हाथ दिखला सकता हो, वह दगल म उतरे । यदि हमारी सेना में हैं 
बोई सूरमा तैयार न हुआ तो मेरी वात चली जायगी, मेरी मोत्ती-जेसी आव के बट्टा ता 
जायया ।" 


श ३६ 


यह सुनकर भोमसिह के भाई प्रभातपसिह ने बहा, “दगल में उतरने के लिए में 
तैयार हैं। मेरे उस्ताद ने पट्ट बाजी के जो दाव-पेंच मुझे सिखलाये है, उन्हे झ्त्रु पर आजमाने 
का अ्रवसर' झ्राज आया है| झरठ्ठु भी याद रखेगा कि विसी से पाला पडा था।” 


भोमपिंह ने यह सुनकर अपने भाई को “धन्य-धन्य” कहा और उसे पट्टं बाजी के हाथ 
दिखलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रोत्माहित किया । प्रभावस्तिह घोडे पर सवार हुआ झौर दगल 
में लजावर प्रपने घोडे को नचाने लगा । 


उधर चबव बैए के पोते वली सुलतान ने पनि पठान से कहा, माई पान । पट्ट बाजी 
गे बला में जो कमाल तुम्हे हासिल है, उसे दिखाने का ऐसा मौका और कब श्रायेगा १” 


पनि पठान ने उसी क्षण उत्तर दिया, “सुलतान । पट्टं बाजी के जो हाथ में दिख- 
शऊँगा, उन्हे देसने के लिए बडे बडे योद्धा तरमेंगे ।” ऐसा कह कर पति पठान भी अपने 
गीडे पर सवार होकर दगल में उतर झाया । 


३५ प्रभातरिह को मृत्यु 


अब प्रभातसिह और पनि पठान में पंतरेवाजी चलने लगी । दोनो ही पट्ट वाजी के 
गवरदस्त ल्ितदार थे। दोनो फौजें आमनेन्सामनें खडी तमाशा देख रही थी । जब एव 
दूमरे पर बार करता तो दूसरा विद्युत्‌ गति से वार को वचा जाता। दोना सनाएँ अपने- 
प्रपने योद्धा को प्रोत्साहित कर रही थीं ॥ 


प्रन्‍्त मे जब एक दूसरे पर वार करते बडी देर हो गई तो पनि पठान को बडा गुस्सा 
आया और उसने प्रभाता[सह के गले मे ऐसा प्रहार क्या वि वह लटदे घोडे पर से जमीन 
पर नीचे प्रा गिरा । 


मर प्रभातसिह को धराशयी होते देख मोमसिह ने लम्बी सास ली श्रौर कहा, “बुरा हो 
तैश, हे सूरमा । तुमने भेरी एक भुजा हो तोड डाली । अगर मुझे पता होता दि सत्‌ की 
सडाई मे मेरे भाई को मृत्यु हो जायगी तो यह सत्‌ की लडाई में कभो मोल न लेता ।” 


५ भोमसिह को इस श्रकार दुखी होते देख उसकी सेना भी विचजित और क्षुब्ध 
हो उठी 4 


उधर पनि पठान, जिसने प्रभातसिंह को स्वर्गंलोक पहुँचा दिया था, जब सुलतान 
गे पास पहुँचा तो सुलतान ने उसके पट्टं बाजी के कौशल पर उसे शावाज्ञी दी। सारो सेना 
में विजपोत्तव मनाथा गया और बधाई बॉटो गई। 


अपने भाई को मृत्यु देख भोमसिह ने बली सुलतान को कहलवाया, “'्रव में सत्‌ 
की लड़ाई नही कहोगा। मेरी विश्ञाल वाहिनो तुम्हारी सना स युद्ध करेगी। में अपने भाई 
वो मृल्ु का निश्चय ही प्रतिशोष लूगा "९ 


आपके 


सुलतान ने कहा, “भोमसिह । यदि सत्‌ का युद्ध करने मे तुम श्रसममथ हो तो वा 
अपनी पूरी सेना तेयार करलो किन्तु जहा तक हमारा सवाल है, हम श्रपनी पैना १ 
केवल एक थोद़ा भेजेंगे तो तुम्हारी समस्त सेना से भ्रकेता युद्ध करेगा ।” 5 


यह सुनकर बनजारा ब्राइचर्य से हैरान हो गया कि आखिर बली सुलतावई 
फौज में ऐसा कौन-सा योद्धा है जो मेरी सारी सेना से लोहा लेने की शक्ति रखता है! 

वनजारे ने इस बार बडे जोर शोर के साथ भ्रपनी सेना तैयार को औौर योढा३ 
से कहा कि भाइयो ! सुलतान का केवल एक योद्धा हमारी सम्पूण सेना से लड़ने के नि 
आा रहा है। वया उसके दुस्साहस का हम उसे मजा न चखायेंगे ? 


बनभारे के सैनिको ने जब यह सुता कि केवल एक योद्धा ६० हजार सिपाहियों 
साथ युद्ध करन झा रहा है तो थे सब एक साथ वोल उठे, “उस योद्धा बा हम कघूम 
निकाल डालेंगे, उस योद्धा की हम बोटी-बोटी नोच लेंगे। सुलताव भी याद रखेगा 
केबल एक योद्धा को युद्धार्थ मेजने का क्या फल निकला करता है।” 

३६. गोदू की चीरता 

उधर सुलतान ने गोदू से कहा, “तुम जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह दि 
आज आ पहुँचा है। प्राज भ्रपने हाथ दिखाकर तुम भ्रपनी अभिलापा को पूरा बरो ।” 

सुलतान वे' इन शब्दों को सुनते ही गोदू के चाव चढ गया। वह बजरगवली के 
ध्यान करके मन ही मन कहत लगा “मेरे इष्डदेव ! भाज मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करना 
सवा मन का रोट तुम्हारे लिए बनवाऊँगा ।”" 

बजरगवली वी कृपा से सवा पहर के लिए उसका शरीर वसद्य का हो गया 
मचेगा उठाबर बूदता फादता गोदू बावलिया शजस्जु सेना मे जा पहुँचा । एक पर वह मचगे से 
प्रहार बरता तो दो एक साथ गिर पड़ते । उसका शरीर तो वद्ध का था, उसके शरीर 
पर क्या गया बडे से बडा प्रहार उसे पुष्पवत्‌ जान पड़ता था। सवा पहर तक लडते लडने 
उसने घनजारे की वहुत-मी फौज का काम तमाम कर दिया । 

भन्‍्त में गोहू न भोमसिह से कहा, “तुम यह ने समभना कि बली युततान की 
सेना में मे ही एक भ्रकेला योढ्धा हूँ। मेरे जैसे हजारो योडा उसको सेना मे है। सुवताब 
की सेना से लोहा लेना मौत का श्राह्वान करना है ।!! 

गोदू के वावय सुनकर वनजारा हतप्रभ हो गया । सुलतान की सेना के योद्धात्रा | 
का रोव उस पर गालिब हो बवा, वह आातकत हो उठा, कुछ समय के लिए वह 
किकतस'व्यविमूढ-सा हो गया । 

उघंर जब गोदु सुलतान के पास पहुँचा तो सुनतात ने उसके कार्य को बहुत सराहा 
भर कहा, “गोदू ! घन्य है तुम्हारे माता पिता को जिन्होन तुम जैसे बोर पुत्र को जमे 
दिया ॥" 


ड्रेद 


भोदू ने उत्तर दिया, “सवा पहर तक अपने हाथ दिखाने की बात मेने कही थी, 
भवह मेंने पूरी कर दी । झ्रब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।"” 


घुलतान ने कहा, गोदू ! तुमने अपने कत्तब्य का पालन किया। प्रब मेरी बारी है। 
| भी प्रवश्य ही प्रपना काम पूरा चरके दिखलाऊँगा ४ 


३७ सुलतान का अलोक्षिक पराक्रम 


इतना कह कर सुलतान ने गोरखनाथ का स्मरण किया और कहा, “बावा ! तुमने 
रे खाड़े का वरदान दिया था, तुमन कहा था कि मेँ ४२ साके पूरे करके दिखलाऊँगा । 
गज मुझ पर भीड पडी है। बतजारे के पास लगभग एक लाख फौज है। क्‍या तुम मेरी 
उहायता नही करोगे ? हे बाबा । मुझे तो तुम्हारा ही पूरा भरोसा है।” 


कदलीवन मे गोरखनाथ प्रपन आसन पर बेठे हुए थे। सुलतान के प्राथंना करते 
ही उनका भ्रासन हिला भर वे तुरन्त समझ गये कि भ्राज शिष्य पर भीड़ पडी है। उन्होने 
बैवा एक क्षण का विलम्व किये, खडाऊ पहनी और सोटा वगल भ दबाया | पवन बेग से 
घलकर वे सुजतान के पास झा पहुँचे और अपना वरद्‌ हस्त छुलतान के सिर पर उन्होने 
रखा | सुलतान बाबा के घरणो मे गिरा | 


सुततान ने कहा, “वावा ! श्राज बडे जोर का सकट उपस्थित है, मारू को मेने 
प्रपनी धमं को बहि। बनाई है। उसवी इज्जत प्राज खतरे मे है ।" 


गोरख ने सुलतात से सारी कथा सुनकर उसे ग्रमय वरदान दिया और कहा, 
“बनजारे की एक लाख फौज का भी वश नही चलेगा, वह तुम्हारी १२९ हजार फोज से 
हार जायगा । किसी नारी की इज्जत लेने का जो मार्ग बनजारे ने भ्रपनाया है, उसका 
फल उसे भुगतना होगा ।"" 


बावा के इन शब्दों को सुनकर घुनतान का युद्धोत्साह सो गुना वढ गया। उसने 
पपदी सेवा का तैयार होने का हुबम दिया । उधर बनजारे को बची हुई फोज भी युद्धा्थ 
तैयार हो गई। दोना सेनाएँ झामने-सामने झा डटी । घमासान युद्ध होने लगा। सुलतान 
के १२ हजार सिपाही कहर ढाने लगे | प्रात काल से लेकर सायकाल तक युद्ध होता रहा । 
बनजारे के प्रसख्य योद्धा खप गये किन्तु सुलतान की सेना का बाल भी बाका न हुआ | 
भोमपसिह यह दृश्य देखकर चकित हो गया। उसने सुलतान को लक्ष्य करके कहा, 
“भाई । सच बता, तू कोन है? क्या तू कोई देवता है जो मनुष्य की लीला कर रहा है ? 
डोनमिह में तो यह शक्ति न थी कि वह मुझ से लोहा लेता। भेरी सेना के नगाडे को 
चैनकर उसके देवता कूचकर जाते थे और भाज भी, वह युद्ध में उपस्थित नहीं है। मेंने 
गोरख को सेवा की थी । उसने मुझे वरदान दिया था कि खाड़े की सहायता से चारो 
दिशाओा में सेरी विजय-दुदुमि वजती रहेगी । हाँ, गोरख ने मुके यह चेतावनी प्रवश्य दी 
पो कि में बली सुबतान नाम के योदा से कभी लडाई मोल न लू | मेरी बुद्धि काम नहों 


कक 


कर रही है । ठुम सच-सच बताओ, क्या वही प्रतिहारवशी बल्ली छुलतान तो दम गही 
जिसके सम्बन्ध में मोरख ने मुझे धागाह किया था १९" 


सुलतान ने उत्तर दिया, “कौचलगढ के नरपति का में वालगोपाल हूँ, चकवे द 
का में पोता हूँ, जाति का प्रतिहार बश्ीय क्षत्रिय हूँ । मेने सच्ची सच्ची बात तुम्हे बत 
दी है।” 


बनजारा जानता था कि बली सुलतान को छोड कर वह पन्‍्य योद्धाग्रो पर वि 
प्राप्त कर सकता था । गोरख ने ही उसे सचेत कर दिया था कि सुलतान से कभी युद 
करना, भ्न्यथा तुम्हे प्राणो से हाथ धोना पडेगा । यहीं सोचकर बनजारे ने म्रोह मे १ 
ले ली और क्षत्रिय के चरणो मे अपनी पगढी रख दी | 


३८ बनजारे का आत्म समर्पण 


बनजारा कहने लगा--“सुलतान * बडी भूल हुई कि मैंने गुरु गोरख के प्रादेश 
भी पालन नही क्या । अब मेरे प्राण हाजिर हैं, तुम चाहो तो भले ही मेरा रि 
उत्तार लो।” 


सुलतान ने कहा--भोमसिंह । जब लुमने मोह मे घास लेकर गाय का बेश धार 
कर रखा है तो गोहत्या का पाप कभी में अपने सिर पर न लूगा। में तुम्हे गुरु गोरखन 
के पास ले चलता हूँ । वही तुम्हारा न्याय होगा ॥"7 


गोरख के पास पहुँचते ही बतजारा उनके चरणो मे गिर पडा झ्रौर बहन लगा- 
«बाबा । मुममे बडो भूल हुई, जो मैंने ध्रापके प्रादेशों का पालन नहीं क्या। मेरी स« 
बडी भूल तो यह थी कि मैने पर-स्त्री पर कुदष्टि डाली। माह ने भी कहा था कि जिस 
सिर पर काल छा जाता है, वही पर-स्त्री से छेडछाड कियां करता है। मारू के बहने १ 
मैने ध्यान नही दिया भौर उसके डोले पर कोडे से प्रहार क्या। बावा ! मुझ जैसा भ्ध 
इस ससार में झोर कौन होगा ? हे गुए्देव ! घड से मेरा क्षीश्ञ प्रलग करके इस पापी शरी 
का अन्त कर दीजिये ।" 


इतता कह वर बनजारा रोते लगा । ग्रुरु गोरख न कहा--"घड से शझीम श्रल 
यरने की कोई शावश्यकता नहीं । स्लानिनयुर्ण जीवत व्यतीत करता हुआ तू अपने पाप 
का फ्ल भोय (!” 


बनजारे ने वहा--' ग्रुस्देव । भेरी भालें भ्रव घुल्न गई हैं। मारू को में श्रपनी धर 
को वहिन बनाता हूँ, ढोलसिह को में भ्रपना जीजा करके मांगा और क्षत्रिय सुल्ताव व 
में सदा झपना भाई समझूंगा। बाबा ] मुभमे बडी भूल हुई। श्राप मुझे क्षमा करें । मार 
ने ढोलसिह झौर मुलतान का नाम तो लिया था, विन्तु उस सम्रय वासना से मदात्य होठ 
के कारण सें झपने विवेक से हाथ थो वेठा था| जब दुर्ग का लाइसा जानो ब्राकर मेरी 


० 


तोपों वो मैवार वर गया, तव भी में वुछ समझ ने सवा । गुर्देव । प्रव में आपकी शरण 
हू। भ्रव या तो श्राप मरा मिर उतार कर मेरे पापी जीवन वा प्रन्त वर दें प्रथवा मेरी 
मृत फौज वो पुतर्जीवित वर सुझे भी जन्म भर अपने पापा था प्रायश्चित्त दरने दें, मुझे 
सुधरन वा प्रवसर दें ।"? 


बनजारे के इन अझनुताप भरे शदा वो सुनकर गोरखनाथ वा हृदय पसीज उठा । 
महात्मा ने किसी वा विग्ाड बरते हैं॥ उनका हृदय तो वरुणा का शथाह समुद्र होता 
है। भ्नुष्य म जो देवता सोया रहता है, उम ही जगान वे लिए वे घरती पर प्रवतार 
जिया करते हैं। गोरख वो माया स श्रमुत का एवं बदला बरसी झोर हर हर करती हुई 
बनजारे वी मृत फोज पुनर्जीबित हो उठी । 


बनजारे वी फौज न गोरसनाथ वी प्रदक्षिणा वी। बनजारा तथा उसके सभी 
सरदार ग्रत्यत प्रसप्त थे। भोमसिंह तथा बली सुतरतान ने परस्पर पगडी बदली और 
दोना मे भाई चारा हो गया । बनजार न सुल्तान से वहा--'गुए गोरखनाथ कौ डृपा से 
मेरे विछत सब पाप धुल चुवे' हैं झौर भविष्य के तिए मेंन गुए के समक्ष प्रतिज्ञा की है 
कि में कमी भो पर-स्त्री को कुदृष्टि से नही देखूँगा। मारू को मैने भ्रपनी धर्मन्‍वहिन 
बनाया है । वह जैसे तुम्हारी बहिन है व ही मेरी भी । उसे बुताप्रों, ताबि' उसे में 
चुनी ओढाऊं । इसी प्रकार ढोलसिह को भी म॑ '(सिरोपाव भेंट बरना चाहता हूँ।" 


गुर गोरसनाथ जिस उद्दं श्य से ग्राये थ वह पूरा हो छुवा था। इसविए वे शीक्ष 
हो श्रपत विष्यो की प्राश्ीर्वाद देकर श्रतर्धान हो गये । 


प्रव सुलवान ने हलवारे वे! हाथ मारू वे पास निम्नलिखित सन्देश भिजवाधा -« 


“बहिन । बनजारे ने म्रुह म घास लेकर मेरा भ्राधिपत्य स्वीकार कर लिया है 
प्रौर भविष्य बे लिए उसने ग्रुह गोरखनाथ के सामन प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी भी 
पराई सजा पर बुद्दष्टि नहीं डाजूगा। तुम्हे उसन अपनो धर्म की वहिन बनाया है। मेरा 
ऐेंह पगडी बदन भाई वन गया है । वह तुम्हे छुसडो श्रोढाना चाहता है। तुम दिना कसी 
२4303 और प्राशका के उससे चुनडी ओढो । ढालसिह की भी वह 'प्रिरोपाव! भेंद 

गा । 


बहिन । पहन तुम सूरत की बावडी मं स्तनाव करो ओर फिर नुम चुनटी ओढने के 
लिए श्राग्रो 

हैलवारा परवाना लेकर माह के पास पहुँचा । मारू उसे पढकर अत्यन्त प्रसन्न हुई 
प्रौर मन ही मन वहन लगी--- सुलतान जैसा भाई इस ससार म दूसरा नही । मेरे कारण 
उैसन क्तिनी मुसीबत उठाई | बनजारे की असब्य सेना से मुठभेड लेकर अपन प्राणा को 
जांधम म डाला। भाई हो तो ऐसा हो ।* 


भारू न पूरी उमग शोर चाव के साथ बावडी म स्तान करन वी तैयारी की । 


च्छ्र 


कर रहो है | तुम सच-सच बताओो, क्या वही प्रतिहारवशी बली भुलतान तो तुम नहीं हे 
जिसके सम्बन्ध में गोरख ने मुझे झागाह किया था 7" 


सुलतान ने उत्तर दिया, “कीचलगढ के नरपत्ति का में वालगोपाल हूँ, चबवे इंग 
वा में पोता हूँ, जाति का प्रतिहार वच्चीय क्षत्रिय हूं । मेने सच्ची-सच्ची बात तुम्हे बतना 
दो है।” 


बदजारा जानता था कि बली सुलतान को छोड कर वह अन्य योद्धा पर विश 
प्राप्त कर सकता था । गोरख ने ही उसे सचेत कर दिया था कि सुलतान से कभी बुद्ध न 
करना, भन्यथा तुम्हे भ्रासों से हाथ घोना पडेया । यही सौचकर बनजारे ने मुह में पा 
ले ली और क्षत्रिय के चरणो में अपनी पगडी रख दी। 


३८. बनजारे का आत्म-समरपण 


बनजारा कहने लगा--“सुलतान ! बड़ी भूल हुई कि मैने गुर गोरख के झादेश का 
भी पालत नही किया । अरब भेरे प्राण हाजिर हैं, तुम चाहो तो भले हो मेरा सिः 
उतार लो ॥!” 

सुलतान ने कहा--भोमलिंह ? जब तुमने मुह में घास लेकर याय का बेश धारए 
कर रखा है तो गोहत्या का पाप कभी में श्रपने सिर पर ने लू या। मैं तुम्हे गुरु योरखवाः 
के पास ले चलता हूँ । वही तुम्हारा स्याय होगा 7? 


भोरण के पास पहुँचते हो वचजारा उनके चरणों मे गिर पडा और कहने लगा-- 
व्वाबा ! मुझसे बडी भ्रृल हुई, जो मेने प्रापके ग्रादेशों का पालन नहीं किया। मेरी सबसे 
बड़ी भूल तो यह थी कि मेने पर-स्त्री पर कुददष्टि डाली। माह ने भी कहा था कि जिश्के 
सिर पर काल छा जाता है, वही पर-स्त्री से छेड्छाड किया करता है ॥ मार के कहने पर 
मैंनें ध्यान रही दिया श्रोर उसके डोले पर कोडे से प्रहार किया। वाबा ! मुझ जैसा प्रधम 
इस संसार में झौर कौन होगा ? हे युरुदेव ! धड से मेरा श्लीश श्लण करके इस पापी धरीर 
का भ्रन्त कर दीजिये ।” 


इतना कह कर वनजारा रोने लगा। गुु गोरख ने कहा--“धघड से झीश प्रलग 
करने की कोई झावश्यकता नहीं । स्लानिययूरं जीवन व्यतीत करता हुप्रा तू प्रपने पापों 
का फल भोग ॥" 


बनजारे ने कह---' गुएदेव ६ भेरी भाजें अब खुल गई हैं । माह को में अपनी पर्म 
वी बहिन बनाता हूँ, डोलसिह की में अपना जीजा करके मानूंगा और क्षत्रिय सुलवान को 
में सदा भ्रपना भाई समझूगा। बाबा । मुझसे बडी भूल हुईं। आप मुझे क्षमा करें। माह 
ने ढोलसिह और सुलतान का नाम तो लिया था, किन्तु उस समय वासना से मदान्व होरे 
के कारण में अपने विवेक से हाथ थो बैठा या। जब दुर्गा का लाइला जानो झाकर मेरी 


रे 0 


तोपो को बेकार कर गया, तब भी में कुछ समझ न सका । गुरुदेव ) अर में श्रापको शरण 
हैं । अब या तो श्राप मेरा सिर उतार कर मेरे पापी जीवन का भ्रन्त कर दें प्रथवा मेरी 
परत फौज को पुनर्जीवित कर मुझे भी जन्म भर झपने पापों का प्रायश्चित्त करने दें, मुझे 
धुधरने का प्रवसर दें ।” 


बनजारे के इन प्रनुताप-भरे शब्दों को सुनकर गोरखनाथ का हृदय पसीज उठा। 
महात्मा क्य किसी का बिगाड़ करते हैं। उनका हृदय तो करुणा का भ्रथाह समुद्र होता 
है। मनुष्म मे जो देवता सोया रहता है, उसे ही जगाने के लिए वे धरती पर श्रवतार 
लिया करते हैं। गौरख को माया से श्रमृत की एक बदली बरसी झ्लोर हर हर' करती हुई 
बनजारे की मृत-फौज पधुनर्जीवित हो उठो । 


बनजारे की फोज मे गोरखनाथ की प्रदक्षिणा को। वनजारा तथा उसके सभो 
सर्ार प्रत्यन्त प्रसन्न थे। भोमसिह तथा बली सुलतान ने परस्पर पगड़ी बदली शोर 
दोनो में भाई-चारा हो गया । बतजारे ने सुततान से कहा--“गुह गोरखनाथ की छपा से 
मेरे पिछते सव पाप घुल छुके हैँ ओर भविष्य के लिए मैंने ग्रुह के समक्ष प्रतिज्ञा की है 
कि में कभी भो पर-सत्री को कुदप्दि से नहीं देखूगा । मारू को मेने अपनी धमं-बहिन 
बनाया है । वह जैसे तुम्हारी बहिन है वेसे हो मेरी भी। उसे बुलाग्रो, ताकि उसे में 
चुनही ओ्रोदाऊ । इसी प्रकार ढोलसिह जो भी में 'सिरोपाव' भेंट करना घाहता हूँ ।" 


गुरु गोरखनाथ जिस उद्देश्य से झ्राये थे, वह पूरा हो छुका था। इसलिए वे शीक्ष 
हो प्रपने शिष्यो को प्राश्ीर्बाद देकर श्रस्तर्घान हो गये । 


भ्रब सुलतान मे हलकारे के हाथ मारू के पास निम्नलिखित सन्देश भिजवाया :-- 


“बहिन ) बनजारे ने मुंह में घास लेकर मेरा श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया है 
भ्ौर भविष्य के लिए उसने गररु गोरखनाथ के सामने प्रतिज्ञा को है कि में किसी भी 
पराई-स्त्री पर बुद्दष्टि नही डाल'गा | तुम्हे उसने श्पनी धर्म की बहिन बनाया है। मेरा 
वह पगडी-बदल भाई बन गया है । वह तुम्हे छुनडी भ्रोढाना चाहता है। तुम दिना किसो 
व और भाशका के उससे चुनड़ी झ्ोढ़ो । ढोलसिह को भी बह “सिरोपाव' भेंट 

गा । 

बहिन ! पहले तुम सूरत की बावडी मे स्नान करो और फिर तुम छुतडी झोडने के 
सिए भ्राप्रो (४ 

हलदारा परवाना लेकर मारू के पास पहुँचा। मारू उसे पढकर भ्रत्यस्त प्रसन्न हुई 
घोर मेने ही मन बहने लगी---* सुलतान जैसा भाई इस ससार मे दूसरा नही । मेरे कारण 
इसने कितनी गुसीवत उठाई । बसजारे की असख्य सेना से मुठभेड लेकर अपने प्राणों को 
जोल्म मे डाला। भाई हो तो ऐसा हो ।" 


माह ने पूरी उमय भौर चाव के साथ बावदी में स्नान करने वी तैयारी को 


की 


उधर सुलतान ने ढोलसिह वो खबर दी कि बनजारा परास्त हो गया, उसने पुंह 
में घास ले ली, मारू को धर्म की बहिन और झ्ापको अपना जीजा बना लिया। प्राज वह 
आपको “सिरोपाव? भेंट करेगा । कहाँ तो वह आपसे भेंट लेने के लिए आया था शोर कहाँ 
भ्रव भेट देकर जायगा । अब श्राप सज घज कर घोडे पर सवार हो इधर पधारें। 


ज्षी्र ही हलकारा ढोलसिह के पास पहुँचा | परवाना पढ़ कर ढोलतिह हें मे 
फूले न समाये । उन्होंने अपने सब सरदारो को तयार होने का हुक्म दिया। महावत वो 
भ्रादेश मिला कि वह सबसे अच्छे हाथी को पूरी तरह सजाये। उधर माह ने भी वहता 
मेजा कि वह भो महाराज ढोलर्सिह के साथ चलेगी । ढोलसिह महाराज हाथी पर सवार 
हुए, सरदारो ने भपने अपने घोडे सम्हाल और मारू सुसज्जित होकर डोले भ विराणी । 


गाजे बाजे के साथ जब यह झुलूस रवाना हुआ तो छत्तीसो जाति के लोग जुलूस के 
साथ हो लिये। जुलूस जब चलता-चलता सूरत कौ बावडो के निकट पहुँचा तो ढोबपिह 
भहाराज हथी से उतरे । वहा पहले से ही जाजिम बिछी हुई थो। बनजारे ने ढोलतिह के 
लिए बहुमूल्य गलीचे श्ौर मसनद का प्रबन्ध कर रखा था। ढोलसिह को बडे भ्रादर के 
साथ गलाचे पर विठलाया गया । भोमसिंह ने चरणों में शीश नवाया श्र ढोलसिह 
महाराज को हीरे-पन्नो की भेंट भ्रपित की । 


बनजारी ने भी बावडी म स्‍्तान किया । बनजारी झौर मारू भी पश्रापस मे प्रेम 
से मिली | भोमसिह ने मारू को चुनी श्रोढाई। सवा लाख को खैरात भिक्षुप्रों मे बाँटी 
गई। गाता बजाना होत लगा । कुछ समय बाद तम्बुओों में थाल सज-्सज कर झने लगे । 
सब सरदारो न साथ बैठ कर बडे प्रेम से भोजन किया। इथों प्रकार जनाने तम्बुझो मे” 
सब ग्रायोजन विधिवत्त सम्पन हुए। 


श्रन्त मे हाथ जोइकर भोमसिंह ने बली सुलतान से कहा--"जो अपराध मुभ 
हो गया है, उसे श्राप क्षमा कर दें | मविष्य में ग्रापका भ्रादेश मेरे लिए शिरोधाय होगा । 


यह सुनकर सुलतान ने कहा--भोमसिह । ग्रह गोरख को कृपा से तुम्हारे हृदय 
सदयुद्धि जगी है। मुर्के पूर्ण विश्वास है कि भविष्य म दप के वशोभूत होकर तुम किए 
राजा का झनिष्ट नही करोगे । पर-स्त्री के सम्बन्ध म॑ भी अगर तुम्हारी धारणा मा? 
के तुल्य रही तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा ।" 


भोममिह प्रपते टाड़े को लेकर भांगे वढा । उघर सुलतान को ११ हजार फोर 
नरवलगढ़ वी झोर प्रयाण करने के लिये तैयार हुईं। ढोलसिह महाराज हाथी के हौदे मे 
विराज | सुलतान घोडे पर पर सवार हुआ । माह डोले म दैठी । 


यह जुलूस चलकर नरवलफ़रोट पहुँचा | मार अपने महलो से गई । ढोलर्तिह कचहरी 
जा विए््जे | सुलतान समददुज पहुँचा । जानी तथा गोदू भ्रादि भी सुलतान के साथ थे। 


डर 


शहर मे सर्वत्र हर भौर उल्लास वी एक लहर दोड गई ) सभी नरजारी घुलतान 
की प्रशंसा करते नही अथघाते थे । सभी के मुह से यह बात सुनाई पड़ती थी कि दानव 
कौ भार कर तथा बनजारे को परास्त कर सुलतान ने दो बडे साके क्ये है। इतना ही 
नही, वीरता के साथ-साथ सुलतान के व्यक्तित्व मे सत्‌' का सुल्दर समन्वय है। जैसा 
इन्साफ सुलतान करता है, वसा इन्साफ करने वाला तरवलगढ़ म पहले कोई नहीं आया 
था । उसका सारा समय प्रजा के हित चिन्तन में व्यतीत होता है। प्रजा भी सुलतान के 
सुशासन के कारण चैन की वशी बजाती है। पर-स्त्री को सुलतान माता वे समान समभता 
है भोर पराये धन को घूल के समान । 


सुलतान को नरबलगढ़ मे रहते ५- वर्ष वीत गये। रानी निहालदे को वह ईडरगढ 
छोड कर भाया था भौर श्रावशी तीज को लौटने का उसने कौल करार किया था । रानी 
को बाद देखते छठ वर्ष व्यतीत हो रहा था । सुलतान की प्रतीक्षा बरते-करते रानी का 
मन घेय॑ खो बैठा था । कमधजराव ने निहालदे को दुखो देख कर ईडरगढ मे तीज का 
त्यौहार मनाना ही बन्द बरवा दिया । फूलकु'वर को तीज के त्यौहार का बन्द करवा दिया 
जाता प्रच्छा नही लगा + फू्लसिह ने जब अपने पिता से तीज न मनामे का कारण पूछा 
तो ब्मधजराब ने उत्तर दिया--“सुलतान को मेने धमम का पुत्र मान रखा है। वह तीज पर 
लौटने का कौल-करार करके गया था, किन्तु प्राज तक वहीं लौटा! उसकी रानी भी 
वियोग पे भ्रत्यन्त दु खी है। ऐसी स्थिति में तीज के त्योहार का मनाना मुझे श्रच्छा नहों 
लगता । भ्रव तो जब सुलतान प्रायेगा, तभी सो गुने उत्साह से ईडरगढ में तीज का त्यौहार 
मनाया जाशगा (! 


क इतना सुनना था कि फूलसिह के हृदय मे ईर्ष्या की ज्वाला भभक उठी । प्रपने पिता 
को बिता सूचित किये, उसने सब राजाओं को इस भ्राश्षय के परवाने भेज दिये कि पिछले 
£ वर्षों तक तो तीज का मेला बन्द रहा, इस बार बडे ठाट-बाट और शान-शौकत से 
ठीज का मेला भरेगा और सवारी निकलेगी। 


उधर रानो निहालदे ने चार चारणो को बुला कर कहा--“तुम नरवलगढ़ जाकर 
माल के पास मेरा दिया हुआ संदेश पहुँचादो, में जन्म भर तुम्हारा ग्रुश नहीं भूलूगी। 
हिन्तु यह ध्यान रखना कि भाझू को छोड कर मेरा परवावा अन्य कसी ब्यक्ति के 
हूय में न पड़े ४ 


३६. चारणो का प्रयाण 


चारों चारणो ने रानी का यह कार्य भज्भीकार कर लिया। उनके लिए चार घोडे 
मेंगवाये झोर माग॑-व्यय प्रादि की सुविधाएँ करदी गई ॥ 


चारों चरण मजिले पार करते हुए फुछ दिनो भे नरवलगढ जा पहुँचे। जिस दिन 
अरपचगढ़ पटुचे, उस दिन वर्षा वा जोर था । श्रावण का महीना लग चुका था। सार के 


महल वो दवउते-होढ़ते उनको सूर्यास्त हो गया । इद्ध राजा मे झशे सगा रखो थी। धगी। 
से महल तलाश करते-क्रते मारू के महल के छम्जे का श्रोट मं खडे हो गये गौर भास 
में बात करने लगे कि रात तो किसी प्रकार यहीं काटनी चाहिए, सूर्येदिय होत पर माह 
के महल का पता क्षगायेंगे । 


उधर मारू अपनी दासी रतनकु/वर से पहने लगी--भरी । मत भावन सावेत दी 
ग्राज भ्रजब बहार है। शयन कक्ष का भवरी भाँति सजा । हॉया पर भांतिभाँति के झ 
छिड़क, भाड़ फानूस से कमरे को जगमगादे सुगन्धित पुष्पो वी साला ग्रेथ दे। मोतीमहन 
की प्रणालिका प्रवाहित होत दे, बगीचे का फव्वारा चलन दे। मेरे हप॑ हुतास की भाग 
कोई सामा नही । मेरे सन को उम्रग ग्राज उछली पड़ती है। मेर शहर मे प्रा पोई 
दुखिया न रहू, कोई दारिद्रय से पीडित न हो ।” 


दासी ने मारू की इच्चानुसार शयन-कक्ष को सजाया । 

उधर मोती महल के ऊपर का ताला जब बूदन लगा तो छब्जे के नीचे सड़े चारए 
भीगने लगे । यह देखकर वे श्रापस म कहन लगे--' छग्ज के नाचे विशवाम कर रहे य, भव 
यह भ्राश्रय भी जाता रहा।” 


चारणो की बातें सुनकर दासोी मारू के पास जाकर कहन लगी--- “रानी साहिबा! 
आपने अ्रभी कहा था कि भेरे शहर मे कोई दुलिया न रहे। इसी छज्ज के नीच चार 
मुसाफिर दु सती है, वर्षा से उनके दौत कटाक्ट बज रहे है, उनके कपड़े भीग रह है, 
उनव पचरा पाग भीग रहो हैं, उनके घोडे भोग रहे हैं, तर च्‌ रहे है। वे बीजलस्थार' 
को दाँतो से चब्रा रहे हैं। क्या इन मुसाफिरों थोर घोडो का दुख दूर नहीं किया जा 
सकता १” 

मारू न यह सुन कर दासी से वहा--“इन मुसाफ्रो के लिए प्रभी सूखे कपडो का 
प्रबन्ध कर, घोडो के लिए सूले दात घास की व्यवस्था कर, पथिकों के लिए महत्त खोवबार 
उनके भोजन शयन प्ादि का वन्दोवस्त करवा दे ।” 


दासो महल से चलकर छज्जे के नीचे ठहरे हुए चारुगा के पास पहुँची श्र पूछते 
लगी--'आ्राप लोग वर्हा के रहने वाले हैं भ्ोर कहाँ जा रहे है? नरवलगढ ग्राप किस 
प्रयोजन वो लेकर भागे है ?” 

चारणो न उत्तर दिया--' हम ईडरगढ से चल कर नरवलगढ़ आये है। मार के 
महल की दूढेते-्रोंढते सायकाल ही गया । इधर जब वर्षा का भडी शुरू हो गई तो हमते 
इस छश्जे के नीचे झ्राश्नय लिया ॥" 


दासी ने बहा--/जिस महल वो तुम तलाश कर रहे हो वह महल तो यही है। « 


ठुम मेरे पीछे-पोछे भा जाम्रो । तुम्हारे तथा तुम्दारे घोदा के लिए सब प्रकार की व्यवस्था 
में प्रभी करवा दूंगी ।" 


घारणो ने उत्तर दिया--/हमे प्यास लगी है, पहले हम पानो पीकर दूसरा काम 
रंगे । वर्षा का पानी हम पीते नही, कुएँ के जल से ही हमारी प्यास बुझेगी ।” 


दासी यह सुत कर मारू के पास आई ओर उसे सब समाचार कह सुनाया | मार्ू 
 श्राज्ञा पांकर दासी ने भारी को रस्सी से बाँवा श्रोर नीचे भारो लटकादी | चारणो ने 
॥री का पानी तो नीचे डाल दिया और निहालदे का दिया हुआ परवाना भारी के प्न्दर 
गा दिया। 

इतना कर चुक्ने पर चारो चारणो ने अपने ग्रपने धोडा को एड लगाई और आगे 
उतते बने ॥ 


उधर दासी ने भारी को ऊपर खीच लिया। दासी ने देखा कि भारी के प्रन्दर 
खाना लगा हुआ्ा है। उसने तत्काल कारी से परवाना निवाल कर मारू की सेवा में 
पैग कर दिया। मारू ने दासी से कहा कि जो मुसाफिर इन परवानों को लाये है उनका 
ता लगाग्रो । किन्तु दासी ज्योही वाहूर पहुँची, उससे पहले ही चारो चारण घोडो पर 
पवार होकर निकल चुके थे ) 


४०. निहालदे के परवाने 


मारू ने एक परवाना पढना प्रारम्भ क्या, जिसमे यथोचित अभिवादन के ग्रमन्तर 
लिखा था -- 


“वाद के महीने मेरी सोकण । 
बादल घटा वी छाई असमान | 
सावण महीने वी दादर मोर । 
भरे भादवें मेरी सोऊण कोड़िला | 
आतोजा में वी समदर सींप | 
काती में झत्तिका मगसर में मिर्यली | 
तो पोह के महीने भी जम्मू यो सयालु | 
माह में मंजारी फायण में गज तुरी | 
चैत महानें मी सव बणराव | 
चेसासा में कोयल, काय | 
जेठ के महीने बन्दर सोकण हे जाणिये । 
आपसी आपसी भी रुत ले ली सब जणा | 
हे सोऊर त्रिया हे कहिये छ भी रुत, बारे मास | 
अब भी परवाणा मेरी सोफण वाँच के । 
विदा कर देना भी मेरो भरतार [?? 
प्र्यात श्रापाड के महोने से बादलो को घटा नभ 


में छा गई है, श्रावण मे दादुर, 
मोर, भाद्व मे बोकिला, भारियन से समुद्र | 


की स्रोपो, कातिक' में कृत्तिवा, भार्मशौप॑ मे 


भुगश्षिरा (कार्तिक मे छुनी, मार्गंशीष॑ मे मुगी), पौप मे सियार, माघ मे मार्जारी, पाल 
गज झौर तुरी, चैत्र मे सब वनस्पतियाँ, बैश्याल मे कोविल भ्ौर बाग तथा उ्येष्ठ के म 
भे बन्दर विशेष हर्थोन्मत्त रहते हैं॥ ऐसा लगा लगता है जैसे उक्त जीवो ने वर्ष के 
भहीनो को आपस मे बॉँट लिया है । किन्तु में विरहिणी तो छ ऋतुपरो और चारहें मां 
में कभी चैन नहों पाती । हे मेरी सौत ! परवाने पढ़ कर भी क्या तू मेरे बिछुडे प्रियता 
बिदा नही कर देगी ? 

मार ने दूसरा परवाना पढा जिसमे लिखा हुप्ला था :-- 

“श्रावण मास विरहिणियों के लिए कितना दु खदायी है। यह मास तो उस 
लिए सुखद है जिसके घर में गोरस, गेहू, गौरी, हल, चतुर हाली, वोने के लिए बीज 
सफ़ेद बैलो को पुष्ट जोडी हो । जहाँ गौरी छाक लेकर जातो हो, जहाँ दित भर परि 
करके रात को सुख की निद्रा सुलम हो, वह जोवन वास्तव मे धन्य है, स्पृ्णीय है । प 
दुखियारी पहाडनसी रात बसे बिताऊँ ? पिया बिनु साँपिनी कारी रात! मेरे प्रिय ! 
घर पर नही हैं, इसलिए लगता है, मानो सारा घर मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है ।' 


इसके बाद मारू ने तीसरा परवाना उठाया जिसमे लिखा था :-- 
“बाय लगा के हे वाया का माली उठ यया | 
कोन्या हे कहिए वी सींचनहार। 
पक पक के निमया हे मेरी सोकण रस भर्‌या । 
सुभ्रो बैरी बी सुधारी चाच। 
हे दाडू' दाल वी तो है रुत सोकण आ। रही । 
तो जाएँ कोन्या यो कहिए वी चूसणहार । 
यो बी पदाए हे मार अब तू बा के। 
विदा हे करदे नां वी घर मेरी भरतार। 
अब घर आज्या विरहिए के अयनी लग रही जी |?” 
प्र्थाद बाग लगा कर बागो का माली चला गया, पीछे से उसे कोई सीचने वा 
न रहा । नीबयू पक-पक कर रस से भर गये, शुक ने भी अपनी चोच सुधार ली है, दाडिः 
दास भी इस ऋतु मे खूब फले हैं, किन्तु दुर्भाग्य यही है दि आज रस का भोक्ता नहों है 
तू भी नारी है, नारी की व्यया को समभतो होगी | मेरे प्रिय को तुमने अपने यहाँ विलः 
रखा है। क्या उसे बिदा नही कर देगी १ 
जायसी की विरहिणी नायिका ने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकद किये थे-- 
“बेंवल जो विगसा मान सर, बितु जल गयउ सुखाइ। 
झबहुँ बेलि फिरि पु है, जौ पिय सीचहु भाइ॥" 
भर्थाव जो कमल मानसरोवर में खिला था, वह बिना जल के सुख गया। हे प्रिय! 
यदि सुम झ्राकर सोचोगे तो झव भी उसकी बेल मे फिर नये पहलव निक्‍लेंगे। 


फ 


ग हि 


भार में चौथा परवाना उठाया जिसमे लिखा हुआ था--'हे मार! झौरो के मगर 
मे सुल्टो रीति होती है किन्तु तुम्हारे नगर मे उल्टो रीति दिखलाई पडती है। मर्द दोनदो 
स्त्रिया रखते हैं, यह तो प्रन्य नगरो मे भो देखा-सुना गया है किन्तु तुम तो स्त्री होकर 
दो-दो भरतार रखती हो । किसे पीठ देवर शयन करती हो और विससे श्रालिगन करती 
हो, तुम्हीं जानो । मालूम होता है, मेरे प्रिव को तुमने झपना प्रिय बना लिया है। तीज 
का कौल करके मेरा पति विदा हुआ था विन्तु ग्राज छठा श्रावण बीता जा रहा है । किन्तु 
प्रिय भ्रभी तक नहीं लौटा।७ 


मारू न पांचवा परवानां उठाया भर पढ़ने लगी -- 


“रावण सरीसा ई जुय में तो मयता मरो। 

मगतों यो बरण के वी हड लई सीता नार | 

हे होलिका सरीखी ई जुग में तो भूआ मरो | 

ले क॑ भतीजा में बी जलन गईं थी आग। 

हिरणा बी कुश-सा जयत्‌ में वावल मरे । 

आपका पृत्तर ने बी त/ता खा के दियो बाघ । 

बाली सररीसा हे जुग में भाई मरो। 

दोटा भाई की बी इस्त्री लई थी घर में घाल | 

तेरी तरीली या जुग में नणदल मरो | 

तो जाएँ दुनिया क॑ भार वी लियो भाई ते बजाय |? 


अर्थात्‌ इस समार म॑ रावण जैसा भिक्षुक मर जाय जिसने भिक्षुक का वेश बना 
'र भीता का हरण किया था, होलिका-जैसा भुप्रा की, जो अपने भतीजे को ग्रोद मे 
किर भ्राग मे जलन के तिए वंठो थी, मृत्यु हा । मर जाय वह पिता हिरण्यकशिपु जिसने 
पन पुत्र को ताते खमे के बंधवा दिया था और मर जाय वह बाली जिसने अपने भाई की 
ओ को अपनी पत्ती बना लिया था और मर जाय तेरो जेसो नतद जिसने मेरे पति को 
[निया की दृष्टि मं भाई बना रखा है । यदि तेरे मन में कुछ फक न होता तो तू मेरे पत्ति 
इतने वर्षो तक न विलमाय॑ रखतो। 


माह न उत्सुकनावश छठा परवाना उठाया और पढन लगी--“बलो सुलतान, जो 
अहारे यहा रहता है, कोचलगढ का गढपति है, मेनपाल का पुत्र तथा चकव बे का पोता 
् जाति वा प्रतिहार बल्यीय क्षत्रिय है। उसके पिता ने उस देशनिवाला दे रखा है । 
'वेपत्ति मं वहू ईडरकोट पहुँचा ग्रोर कमधघजराव का वह धर्म का पुत्र बता । मे मघपतराव 
पे दृहिता हे हूँ। सुलतान को में परिणीता वधू हूँ। विवाह के बाद सुलतान ने 
डे इइरकोट मे छोड दिया | वह तोजो पर लौदने का कौल-करार करके यहाँ से गया था 
हक तु भाज छठा श्रावण व्यतीत हो रहा है। तूने मेरे पति को ग्रभो तक मेरे पास नही 

जा । ईइरकोट, जहा में वियोग के दिन बिता रही हूँ न तो मेरा पीहर है दे ससुराल। 


विराने लोगों के बीच में रह रही हैँ । इतने वर्ष बोत जाने पर भी मेरे प्रिय ने तौर वर 

मुझ से मेरे दिल वी बात नही प्रुछो । विवाह के वाद रातीजगा मे करवा सवी, देते 

देवताश्ों का भी पूजन नहीं हो प्राया, हाथो को मेहदी भी नही सूखी हि प्रिय मुझे छोड 
बर चला गया । काड कर कभी मेने प्रिय के लिए सेज भी नही विद्यायी । मेरी जग 
दुखियारी इस ससार मे और कौन होगी ? मुझे पूरा विश्वास है, मेरा परवाना पढ़ कर 
तुम मेरे प्रिय को प्रवश्य लौटा दोगो | नारी के हृदय में जो विरह वी ज्वाला जलतों है 
उसे नारी हृदय ही भत्ती भाति समझ सकता है। सभी चूल्हो में इकसार आग जलती है। 
मैं तुमसे हाथ जोड, अचल पसार अनुनय विनय करती हूँ वि तू श्रव भौर अ्रधिक मेरे एव 
को बिजमा कर अपने पास ने रख ।"” 


४१ सुलतान की बिदाई 


मार नें परवाने पढ़ कर दासी से कहा--“थे परवाने वो मेरे भाई घुलताव वी 
लद््य मे रख कर लिसे गये हैं । उसने तो मुझे कभी नहीं कहा कि वह निहालदे जैसी पली 
को ईडरगढ़ छोड कर यह! रहा है। में अरब एक क्षण का भी विलव नहीं सह सबती।म 
झुलतान को ईडरगढ मेज देना चाहतो हूँ | तू भ्रभी जा शौर इसी घडी सुलताम को बुत 
बर ला" 

दासी ने कहा--रानी साहिबा ! इस समय भ्राधी रात बीत रही है, सुलतान सो 
रहा होगा, ग्रभी उसे जगा कर बुलाना कहा तक उनित होगा ? कल सुबह दिन उगने पर 
में सुलनान को, जल्दी से जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूँगी।” 

यह सुन वर मारू ने कहा-- मरजास्ी ! तूने दित उगने वी बात भली घताई, यहा 
पल पल का बीतना मुश्विल हो रहा है। तू श्रभी-इसी क्षण, सुलतान को बुला कर ला । 


दासी ने उत्तर दिया--“यदि मेरे सात ग्रुताह माफ हा तो में किसो चतुराई से 
सुलतान को प्रभी हाजिर कर सकती हूँ (” रानी ने कहा--तेरे सात गुवाह मेने माफ किये, 
तू भ्रवश्य अपनी चतुराई से सुलतान को भ्रभी हाजिर कर । श्राज पडवा है, कल द्वितीया है 
और परसो है तीज । यदि तीज पर सुलतान न पहुँचा भौर मधघपतराव की लाडली निहासदे 
यदि जल्न कर भस्म होगई तो सारा पाप मेरे सिर चढेगा ) 


हलकारे को साथ लेकर दासी ग्रविलम्ब समदबुज वी श्रोर रवाना हो गईं। जब वह 
समददुज पहुँची, सुलतान अपने भ्रभितर मित्रों (पनि पठान, जानती चोर और गोद जाट) 
के माथ चौपड़ खेल रहा था। दासी ने पहुँचते ही कहा-- श्राज श्रापने मारू के महत्त मे । 
चोरी करवादी, उसके गले का हार चोरी हो गया, ढोनकुवर के भी बहुत से जवाहूरात 
चुरा लिये गये | मनीमत यही कि चारो चोर पकड लिये गये हैं, किन्तु वे चारो वह रहे हैं 
कि सुलतान वे कहने से हमने चोरा की है।ग्रापवी बहिन मारू अभी श्रापको बरुग 
रही है।” 


है 03 


सुलतान ने जब यह सुना तो वह हक्का-बक्का-सा हो गया, झपने पेरों तले वो जमीन 
उसे खिसकती हुई जान पडो, चोपड वी गोटियाँ ज्यो वी त्यो जमीन पर पडी रह गयी पश्ोर 
सुलतान भपने मित्रों को साथ लेकर उसो क्षण दासी के साथ हो लिया | सुलतान तथा उसके 
तौनों मित्र शीघ्र ही चलकर मारू के महल के पास झा गये । सुलतान के तीनो मित्र महल 
के दरवाजे पर बैठ गये श्रौर सुलतान भ्रवेला टग टय महल बी सीढियों पर चढ गया। 
मारू ने पीलसोत जलवा रखी थी। सुलतान के पहुँचने पर रानो ने उसे बँठने के लिये 
यथोचित पग्रासन दिया । सुलतान के मुख पर हवाइया उड रही थी, चेहरा प्रत्यन्त उदास 
था, चेहरे का सब पानी जाता रहा था | जिसयी प्राइति से श्राव टपकतो थी, श्राज वही 
माह के सामने हत-प्रभ-सा बैठा हुप्ना था । 


बैठने के कुछ क्षण वाद सुलतान ने बहा--हमारी वश्च-परम्परा में कभी किसी ने 

चोरी नहीं की, झाज मुझ पर यह चोरी वा झारोप पैसा १ यदि किसी कारणवश में तुम्हारे 

चित्त से उतर गया हूँ तोतू मुझे नौकरी से जवाब देदे। मुझे नोकरी की कमी नहीं श्र 

“हारी जँमी ग्रुणग्राहिवा के लिए भ्ोर ग्रुणियों का भ्रभाव नहीं | श्रोर सच तो यह है कि 

) वाला तो सहस्र-मुजाओों का धनी वह दीनदयाल है जो चीटी के लिये बख भर श्रोर हाथी 

लिये मन भर जुटाता है। यदि मुझ्के नौकरी से हटाना हो चाहती हो तो प्रसन्नतापूरवंक 

के विदा बयो नहीं कर देती ? मुझ पर भूठा भारोप लगाकर क्लंबित करके निकालना 
है कहा तक शोभा देगा १० 


सुलतान के इन वचनों को सुनकर मारू जोर-जोर से हँसी और कहने लगी, “माई ! 
हीं सच-सच बताओ, क्या तुमने मुमसे चोरी नहीं को ? क्या तुमने मुझमे छिपा ऋर बात 
हों रखी ? जब से तुम नरवलकोट में झ्राये, तव से झाज तक तुमने अपने गाँव का नाम 
हीं बतलाया। दफ्तर में भी तुमने केवल यही लिखवाया कि भ्रम्बर ने मुझे नीचे डाल 
या झोर धरतो माता ने मुझे झेल लिया । भाज तुम्हारे मा-बाप कहाँ से भ्रा गये और 
हासे भ्रा गया तुम्हारा भाव ? लो, यह परवाना पुम्हे पढ़कर में सुना रही हैँ। इसके 
पुसार वीचलगढ तुम्हारा गाँव है, प्रतिहार वंश मे तुम उत्पन्न हुए हो, चकवे बैश के चुम 
वे हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हे देश निकाला दे रखा है, ईडरगढ में तुम जाकर रहे, केलागढ 
न पेंवा रबंशीया निहालदे से तुमने विवाह किया है, विवाह करने के बाद तुम उसे ईडरगढ 
' चोड पाये हो, तुम्हारे वियोग में वह जलने के लिये तैयार बैठी है । हे भाई । इतनी बातें 
भने मुमसे छिपा रखी । भ्रब तुम्हों बताओ, यह चोरी नहीं तो श्रोर क्या थी ? मेरे यहां 
ज़ने लोग चाकरी करते हैं विन्तु एक साथ छः महीने से भ्रधिक में किसो को मही रखतो। 
प्रनेछ महोने तो दूर, छः वर्ष यहाँ बिता दिये। तुम्ही सोचो, तुम्हारे वियोग से उस 
वरहिणी दुलिया नारी की क्या हालत हुई होगी २” 


यह सुनकर सुलतान ने उत्तर दिया, “बहिन । यदि ये सब बातें में तुम्हे पहले ही 
ता देता>सो अपने विपत्तिं के दिनो को में यहां न काट पाता । अब तुम मुझे इजाजत दो 


जिससे में तोज पर ईडरगढ पहुँच सक्' ) यदि मघपतराव वी लाडलो वह निहालदे जल कर 
भस्म हो गई तो प्रनर्थ हो जायगा ।४ 


सुलतान जैसे भाई की विदाई का विचार कर मारू वा जी भर आया। उधर 
निहालदे के परवानों को पढकर वह यह भी चाहती थी कि सुलवान यथाशीक्ष निहालदे के 
पास पहुँच वर विरहिणी को वेदना को दूर करे । मारू को विवश होकर सुलतान को विदाई 
देनी पडी ॥ 

सारे शहर से घोषणा करवए दी गई बि' सुलतान अपने देश जा रहा है  सुलतन 
के सभी यार दोस्त उससे मिलने के लिये श्राये । मार ने कहा--भाई ! तुम कहो तो तुम्हारे 
लिये उडन-खटोला मेंगव। दू', तुम कहो तो दरियाई घोड़ा मंगवा दूं" । सुलतान के कहने पर 
मारू ने हलवएरा सेजकर एक अच्छा सा दरियाई घोडा मेंगवा दिया । 


सुलतान जब रवाना होने लगा तो उसके पास्॒ एक छदाम भी नही थो। ण्ह देख 
भर मार को बडा झ्राइचय्य हुमा भ्रौर उसने पूछा, “भाई | प्रतिदित एक्लाख़ टके तुम्हे 
चेतन के मिलते थे, उनका आखिर क्‍या हुआ ? क्‍या रतना ने तुम्हारा धन खाया ग्रथवा 
पनि पठान ने तुम्हारे धन के बल पर ऐश किया ? क्या कलाल तुम्हारा धन खा गया ? कया 
अपने यहाँ तुमने नतेंक्योँ नचवाई ?'* 


सुलतान ने उत्तर दिया, “बहिन । जिस दिन में नरवललगढ आया था, उस समय 
सारे शहर मे केवल एक बुआ था । श्राज गलो-गली में कुएँ दिसलाई पड रहे है। एक सुरत 
की बावडी मैने बतवाई जिसमे नो लाख रुपये लगे । इसी प्रकार नरवलगढ़ म॑ श्रनेक बाग 
मेने लगवाये । तुम लाख टवे रोज वी बात बरतो हो, सवा लाख वी तो प्रति दिन मेरे हाथ 
में सैरात बंटती भी । मित्री ने मेरा धन नही उड़ाया | मेरा सारा घन तो लोकोपकारी 
यार्यों में लगा है ।! 


यह सुन कर मार फिर बहने लगी, “भाई । तुम्हे जब लाख टके रोज भिल्तते थे, 
तो सवा लाख की खैरात तुम वहाँ से बाँदते थे ? लाख के ऊपर वी रकम तुम कहाँ से लाते 
थे ? क्या शेप रकम तुम रिश्वत से पूरी करते थे २" 


सुलतान ने बहा, “वहिन ' हमारी वश परम्परा मे रिश्वत वा तो कमी नामो- 
निशान ही नही रहा । रिश्वत लेवर में कमी भपते कुल को वलकित नहीं कर सकता था । 
सच बात तो यह है वि शेप रकम रतना सेठ पूरी किया बरता था। इतना ही नही, इुग्ं 
तथा बाव्डियों के निर्माण मे भी जो रुपया खर्चे हुआ है, वह सब रतना सेठ के यहां से प्राप्त 
हुआ है ।'! 

यह सुनकर भार ने कहा क्रि यदि यही बात है तो रतना सेठ वो श्रमो यहाँ में 
बुलजाये लेती हूँ जिससे वह सारा हिसाव-क्ताव मुझे दिखलादे। हलवारा भेजकर रतना 
सेठ को बुलवाया गया। रतना १४-२० साहुकारो तथा भ्रपनी पुरानी वहियों वो लेकर 


भ्ु० 


मारू के महल की भ्रोर रवाना हुआ । रतना वो बहिन मेदा भी पालकी में बैठकर साथ 
चली ॥ 
४२. रतना और सुलतान का हिसाब किताब 


सतना भौर मेदा तथा साथ के साहुकार चलकर भारू बे महल म पहुँचे । सुवतान 
भी वही वेठा हुप्रा था। मारू ने रतना से वहा कि सुत्रतान से जो तुम्हे लेना है उसबा 
हिसाब मुझे दो ताबि' पाई-पाई तुम्हे चुशा दी जाय | इस पर रतना न सब साहूकारो को 
बहियो वे” खोलने का हुवम दिया | इतने में मद बोल उठो, “भाई । क्‍या तुम्हे बह दिन 
याद नहीं जब इस सुलतान न तुम्हारे बदल दानव के यहा जाकर तुम्हारी जान यचाई थी १ 
तुम्हारे पास धन-सम्पत्ति वी कोई कमी नही, ४२ ध्वजाए आज तुम्हारे महल पर फहरा 
रहो हैं। यदि तुम भ्रपना सिर उतार कर भी दे दो तो भी सुलतान के उपकारों का बदला 
तुम नहीं छुका सकोगे । मरा कहना मानों तो फाड दो इन बहियो को झ्ौर सुलतान के साथ 
हिसाव क्ताब रहने दो | यदि तुमन ऐसा न क्या तो क्टारी खाबार में श्रभी प्रपने प्रायय 
त्याग दूंगी ।/ इतना कहवर मेदा न क्टारी झपन हाथ म ली। यह देखकर सुल्तान न 
बहा, “बहिन । यदि ठमने ऐसा क्या तो मेरा क्षत्रियत्व कलकित होगा | गोरखनाथ मेरे 
गुरु हैं। यदि उनको पता चला तो वे भी क्‍या बहेंगे ? रतना अपने श्राप यहाँ हिसाव करने 
नहीं ग्राया है । रतना का इसमे कोई दोप नहीं है, वह तो मेरे बुलाने पर ही यहाँ भ्राया है।”” 


सुलतान के इन दब्दों को सुनकर रतना कहने लगा, “बहिन तुम्हारे लिए क्टारी 
खाकर भरने की नौवत नही श्रायेगी । मे सुलतान से एवं भी पाई लेने वाला नही । तुम्हारा 
यह बहना सही है कि यदि में सुलतान के लिए भ्रपना सिर भी दे दूं तो भो उसके उपकारो 
वा बदला में नहीं छुका सकता । पगडी बदलकर में सुवतान का घम भाई बन गया हूँ। मेरे 
पास्त १७ घ्वजाभों की जो धन-सम्पत्ति थी, वह मेने सुनतान वी सेवा मे यथेच्छ व्यय के 
लिए प्रस्तुत क्रदी थो। सुलतान का यहाँ एसा 'पगफेरा” (पद सचार) हुआ किः भेरे पास 
झाज ५२ ध्वजाप्रो का माल है। रही बहिया के रखते की बात, उसे बहिन । बुरा नही 
मानेना चाहिए। हम लोग हिसाव तो पाई-पाई का रखते हैं । सुल्तान जब भ्राज विदा हो 
रहा है तो उससे मिलकर उसके दिल की बात पूछना मेरा कतंव्य था। अ्रव भो सुलतान 
यदि हुवम दे तो में उसके लिए हीरे-पप्तो के हौदे भरवा सकता हू ।” इतना कहवर रतना ने 
हल्कारे को हृवम दिया कि वह बहिया को जलवादे । रतनादे दासी भी हलकारे के साथ हो 
गई। नीचे ले जाकर उन सव बहिया को जला दिया गया जिसमे सुलतान के कहने पर किये 
अंधे व्यय वा लेखान्जोखा दर्जे था। यह देखवर मारू ओर सुलतान दोनों को श्रत्यन्त हप॑ 
हुआ | 


झब सुलतान ने हाथ जोड कर कहा, “बहिन । मुझे श्षीक्र बिदा को श्ाज्ञा दो, 
परयया देर होत के कारण यदि कही निहालदे जल गई तो समस्त पाप का भागी में 
बनूगा ४ 


3 कं 


मएल ले बहा, “भाई ५ तुम पपने जाने के पहले एवं. बाम और चर जाशो । तुम्हारे 
भौर मेरे सवधो वो देखर ढोलकु'वर वा मन भभी तक साफ नहीं है। वह भी किसी तरह 
घुल जातः तो वितना श्रच्चा रहता ॥४ 

सुततान ने कहा-- बहिन । मन वा पाप तो तभी दूर हो सकता है जब में तुम्हारे यहाँ 
भात भर्ती । पचो के बीच तुम्हे चुनडी भोढाऊँ।"” इस पर मारू ने उत्तर दिया, “भाई । मेरे 
सनन्‍्तान तो बोई है नहीं, फिर भात भरन था प्रसग बेस भायेगा १” यह छुनकर रतना सेठ 
दोज उठा, “इसका उपाय तो म॑ भ्रभी बतलाय दता हूं । झमियाद की लड़को पूसकुवर को 
रातों के गोद म बिठला दा | इसवो झादी तब माझू बरगो और उस ग्रदसर पर भात वो 
रस्म तुम पुरी वर देना ।” रतना के इस प्रस्ताव को सुलताव न बहुत पसद किया। 
फूणबु“बर को बुलादा गया । जानो, गोदू, पनि पझन तथा झष्स्पज्ञ पडितो वी उपस्थित्ति भे 
गाद वो रस्म पूरी की गई। सारे शहर म वधाइयाँ बाँटी गई । नगर वे सब नरनतारी 
प्राज प्रत्यन्त प्रसन्न थे । 

सुत्रतान के बिदा होत समय माझ न बहा, “भाई ' में यथासमय भात नन्‍्योतू गी। 
जब तुम मेरे यहाँ भात भरन भामञ्मा तो बजलो बन के हाथी, सिन्‍्ष के घोड़े भौर पूगल के 
अंट लाना । व वन गढ़ा के गरढमधीशा को साथ लाना, छप्पन किला के सरदारो के साथ 
आामा । सवा लाख को चुनड़ी मुझ ओोढाना । हीरे पन्नो को वरसात करते हुए तुम शहर म 
प्रवेश करना । मरवलगढ़ के याचका को दान द्वारा पुणंत तृष्त कर देना, दरिद्रो के दारिद्रय 
को पूछत नप्ट कर दना ! पाद कै ऊपर पन्ने-जवाहरात की वर्षा करना । ढोलधिंह को 
सिरोप देन( १ इस तरह का भात भरना हे भाई ' जिसे दुनिया याद रखे भोर छत्तोसो 
जाति के लोगो के मन का भी सब पाप घुल जाय ४ 

मारू ने सुलतान के विदा होते समय भपनी भावज निहालदे को निम्नलिखित परवाना 
लिखकर दिया--- 

नत्यारी भाषज । मुझ तुम्हारे सब परवान मित्र । उन्हे पढकर मुझे पहले पहल इस 
बात वा पत्ता लगा कि सुलतान विवाहित है । उसे झ्पन विवाह की बात मुभस हमेशा छिपा 
रुखी । मेरे यहाँ जो नौकरी करते हैं, उन्हे में छ महीने के बाद घर जाने के लिए छुट्टो द 
देती हूँ, विन्‍्तु सुवतान को यहाँ रहते ५४३ वर्ष हो गये। यदि मुझे पता होता कि सुलतान 
विवाहित है तो तुम्हे वियोग का दु ख कभो न सहना पडता । सुलतान को मेन अपना धर्म 
बए भाई बना रखा है। में यथासमय भात स्योतने झाऊंगी, तब तुम भो उसके साथ आता ।" 


खुलकान थी थिदाई के समय ढोलसिह भी झा गये ये (६ भ्रन्यः सरदार तथा छुत्तोरो 
जाति के लोग भी उपस्थित थे। मणिधारो सुलतान ने बिदा होने से पहले जल का एक 
लौटा अपने हाथ में लिया भौर सुर्यदेव के सामने ढालते हुए बहा-- 
तेरी बी नजर के नीचे हे सूरज सब काम है, 
तो जाएँ नरवलगढ़ में बी रहया था साठे पाँच साल 


भरे 


जे यी मेरी सत कदे डिग्यों है नरबलकोट में 
तो जाएँ तेरे सें छानो भी अलबत नाथ 
जे वी मेरी सतत पूरजदेव ना डिस्यो 
तो यढ का कायणा मी नय ज्याय | 
ओ वी बचन तो यो चतरी स्त का जद कहया 
ढाह कारणों भी यढ का नये ज्याय ।! 
> है सूयंदेव ! सब का तुम्हारी दृष्टि के सामने होते रहते हैं। में नरवलगढ में ४३ 
बप॑ तब रहा हूँ | यदि मेरा सत कभी डिगा हो तो हे सूर्यदेव ! वह तुमसे छिपा हुआ नहीं 
है। यहाँ रहते हुए मेरा सत यदि कमी न डिगा हो तो सबके देखते हुए गढ के ये कशूरे 
भुक जाये । सुलतान द्वारा इस 'सत्यक्रिया के किये जाने पर उसी समय गढ़ वे' २३ बगरे 
भुक गये । 
यह देख कर सभी उपस्थित नर नारी “धन्य धय” कह उठे। सुलतान ने प्रपने 
मित्रा तथा कर्मचारियों स बिद्ा ली और माझू से बहा--“बहिन ! श्रव शभ्रधिक विलम्ब न 
कर औोर मुझे ईंडरगढ जाने की ग्राज्ञा दे ।” माह ने वहा-- में चाहती हूँ, तुम्हारे साथ 
खच्चरो पर प्रशकियाँ भरवा वर भिजवा दूँ ।” इस पर सुततान ने उत्तर दिया, “मेरो 
नौकरी मे से तो एक पैसा बावो रहा नही, इसलिए बहिन ! तुमसे रुपया लेने 4| कोई हक 
भरा नही है। हां, धन की झ्रावश्यक्ता हुई तो में रतना से ग्रवश्य ले लगा ।” यह सुन कर 
+ रतना ने कहा, भाई सुनतन ' जितना धन तुम्हे चाहिए, प्रमी हाथी के होदा मे भरवाये 
देता हूँ।" इस पर सुलतान ने वहा--' इतने घन की मुझे कोई भ्रावश्यकता नहीं है, मुझे 
तो केवल मार्गं-ब्यय चाहिए ।" 
रतना से भा व्यय लेकर जब सुलतान जाने के लिए. तेयार हुआ तो सारू ने कहा, 
“तुम्हारे रास्ते मे उदयपुर पडेगा जो ठगो का गाव है। वहाँ की स्थ्रियाँ कामतगारी होती 
हैं। मेरे भाई । उनसे वचकर भागे बढना । सबसे भ्रच्छा तो यह है कि उदयपुर को बाया 
छोड कर आगे बढ जाना । वही रास्ते में ठयो के चंगुल मे फेंस गये तो बड़ी मुश्किल हो 
जायगी। में तो यही समभझतो रहूँगी कि भाई प्रपने देश पहुँच गया होगा और भावज 
समभेगी कि ननद ने उसे भेजा नहीं ।"” 


सुलतान ने कहा--बहिन ! बावा गोरखनाथ सब भला करेंगे। 
सुलतान के जाने से पहल मारू ने किर कहा--“भाई ! तुम्हारी सूरत देख कर में 


५ पुन पाइतो थी, तुम्हारे दर्शन करके मे जलपान करती थी। इसलिए भ्रपनी प्राइति की 
एव प्रतिच्छवि भेरे महल मे श्र कित ब्रके यहाँ से बिदाई ग्रहण करो३० 
सुलतान ने माहू की इच्छानुसार महल मे श्रपनो प्रति्छवि श्र कित करदी । 
दे भ्रब दोनो बहिन भाई बड़े प्रेम से गले मिले | विदाई के समय प्रेम का समुद्र लहरें 
लेने खगा। दोना के नेत्रो ने श्रावश को बदलो का रूप धारण कर रखा था । 


मार ने बहा, “भाई । तुम भ्रपने जाने वे पहले एक काम शौर बर जाओरो । तुम्हारे 
झौर मेरे सवधो व देखकर ढोलकुवर का मन झभी तक साफ़ नहीं है। वह भी शिसी तरह 
घुल जातः तो वितना प्रच्चा रहता ।" 

सुलतान ने वहा--'वहिन । भन का पाप तो तभी दूर हो सकता है जय मैं तुम्हारे यहाँ 
भात भर । पचो थे' बीच तुम्हे छुनडी ओढ़ाऊँं ।” इस पर मारू ने उत्तर दिया, “भाई । मेरे 
सच्तान तो कोई है नहीं, फिर भात भरन वा प्रमय कैसे झायेगा 2” यह सुनवर रतना सेठ 
बाव उठा, “इसका उपाय तो में भ्रभी बतलाये दता हूँ। अमियादे को लडयों ए्लक्रुवर को 
रानी के गोद म बिठला द| ॥ इसकी शादी तव मारू करेगी झोर उस भ्रवसर पर भात वी 
रस्म तुम पूरी वर देता।” रतना के इस प्रस्ताव को सुलतान न बहुत पसद किया। 
पूलकुबर को बुलाया गया । जानी, गोदू, पत्रि पठान तथा झास्त्रज्ञ पडितो की उपस्थिति मं 
गांद वो रस्म पूरी वी गई। सारे शहर म बघाइयाँ वाँटो गई । नगर ने सब नरनभारी 
आ्राज भ्रत्यन्त प्रसन्न थे | 

सुलतान के बिदा होत समय मारू न वहा, “माई ! में यथासमय भात स्यौतू गी। 
जब तुम मेरे यहाँ भात भरन भ्राश्रो तो कजली वन के हाथी, सिन्ध के धोडे श्रौर प्रेंगल के 
ऊँट लाना । ब वन गंढा के ग्रढाधीशा को साथ लाता, छप्पन किला वे! सरदारो के साथ 
आ्राना । सवा लाख की चुनडी भुझ ओोढाना । होरे-पन्ना की बरसात करते हुए तुम हर मे 
प्रवेश करना । नरवलगढ के याचका को दान द्वारा पूर्णंत तृप्त कर देना, दरिद्रो के दारिद्रय 
को पूछात नप्द बर दना । पाद के ऊपर पन्नेज्जवाहरात की वर्षा करना । ढोचसिंह को 
सिरोपाव देना । इस तरह का भात भरना, है भाई! जिसे दुनिया याद रख और छत्तोसो 
जाति के लोगो के सत वा भी सब प्राप घुन जाय ।" 

माह ने सुलताद के बिंदा होते समय अपनी भावज निहालदे को निम्नलिखित परवाना 
लिखकर दिया-- 

“ध्यारी भावज । मुझे तुम्हारे सब परवाने मित्रे । उन्हे पढकर मुझे पहले पहल इस 
बात का पता लगा कि सुलतान विवाहित्त है। उस झपनत विवाह की बात मुभस हमेशा छिपा 
रखी । मेरे यहाँ जो नोकरी करते हैं, उन्हे में थ महीन के बाद घर जान के लिए छुट्टी दे 
देती हूँ, किन्तु सुलतान को यहाँ रहते ५३; वर्ष हो गये। यदि मुझ्के पता होता कि सुलतान 
विवाहित है तो घुम्हे वियोग का दु ख कभो न भहना पडता | थुलतान को मेने अपना धम्म 
वा भाई बना रखा है। में ययासमय भात म्थौतने आऊंगी, तव तुम भो उसके साथ ब्राना । ' 

सुलतान की बिदाई के समय ढोलर्सिह भी झा गये थे। श्रय सरदार तथा छत्तीसो 
जाति के लोग भी उपस्थित थे। मश्िधारों सुलतान न जिंदा होने से पहले जल का एक 
लोटा अपने हाथ में लिया झौर सू्यदेव के सामन ढालते हुए कहा-- 

तेरी बी नजर के नीचे हे सूरज सब काम है, 
तो जाएँ नरक्‍लगढ़ में बी रहया था सादे पाँच साल 


श्र 


जे वी मेरो सत कदे डिस्यों है नरवलकोट में 
तो जाए तेरे से छानो भी अलवत नाव 
जे बी मेरी सतत सूरदेव ना डिग्यो 
तो गढ का कांगणा भी नय ज्याय । 
ओ बी बचन तो वो चतरी सत का जद कहया 
ढाई कागणा भी यढ़ का नये ज्याय [7 
३ हे सूपंदेव ! सब काय॑ तुम्हारी दृष्टि के सामने होते रहते हैं | मे नरवलगढ मे ४३ 
वर्ष तब रहा हूँ । यदि मेरा सत कभी डिगा हो तो हे सूयंदेव । वह तुमसे छिपा हुआ्रा नहीं 
है। यहाँ रहते हुए मेरा सत यदि कभी न डिगा हो तो सबके देखते हुए गढ के ये बगुरे 
भुक जाये । सुलतान द्वारा इस 'सत्यक्रिया” के किये जाने पर उसी समय गढ़ वे' रह कंगूरे 
भुक् गये। 
यह देख कर सभी उपस्थित नर नारी “धन्य धन्य” कह उठे। सुलतान ने श्रपने 
मित्रो तथा वमंचारियो स विदा ली और मारू से कहा--“बहिन ! प्र प्रधिव' विलम्ब न 
कर और मुर्भ ईडरगढ जाने की झ्राज्ञा दे ।” मारू न कहा--' में चाहती हैं, तुम्हारे साथ 
खब्चरों पर भ्र्शाफियाँ मरवा कर भिजवा दूं ।" इस पर सुलतान ने उत्तर दिया, “मेरी 
नौकरी में से तो एक पँसा वाबों रहा नहीं, इसलिए बहिन ! तुमसे रुपया लेने का कोई हक 
मेरा नहों है। हां, घद को आवद्यकता हुई तो मे रतना स अवदय ले लगा |” यह सुन वर 
3 रतना ने बहा, भाई सुलतान ! जितना घन तुम्हे चाहिए, अभी हाथी के होदा में भरवाये 
देता हैं।” इस पर मुलतान ने कहा--' इतने धन वी मुझ कोई श्रावश्यकता नही है, मुझे 
तो केवल मार्ग व्यय चाहिए ।" 
रतना से मार्ग-ब्यय लेकर जब सुलतान जाने के लिए तंयार हुआ तो मारू ने कहा, 
“तुम्हारे रास्ते म उदयपुर पडेगा जो ठगो का गाव है। वहाँ की स्त्रियां कामनगारी होती 
है। मेरे भाई ! उनसे बचकर प्रागे बढ़ना । सबसे भ्रच्छा तो यह है कि उदयपुर को बाया 
छोड कर आगे बढ़ जाना । कही रास्ते मे ठगो के चंगुल में फेंस गये तो बड़ी मुश्किल हो 
जायगी | में तो यही समभझतो रहेंगी कि भाई अपने देश पहुंच गया होगा और भावज 
समभेणी कि ननद ने उसे भेजा नहीं ॥” 


सुलतान ने कह[--बहिंन ' बावा गोरखनाथ सब भला करेंगे । 


सुलतान के जाने से पहल मार ने फिर कहा--“भाई ! तुम्हारी सूरत देख कर में 
७ “टन पाइती थी, तुम्हारे दर्शन करके में जलपान करतो थी। इसलिए प्रपनी आाइति को 
एकड़ प्रतिच्छवि भेरे महल म भ्र कित करके यहाँ से विदाई ग्रहण करो ।४ 


सुलतान ने माह को इच्छानुसार महल मे अपनी प्रतिच्छवि भ्र कित करदी | 


् अब दोनो बहिन भाई बढे प्रेम से गले मिन्ने । विदाई के समय प्रेम का समुद्र लहरें 
लेने लगा। दोना के नेत्रो ने श्रावण को बदनो का रूप धारण कर रखा था। के 


सुबतान ने हाथ जोड कर ढोलसिह से विदा मांगी । विदा होते समय जानी, गोद 
तथा पनि पठान से उसने कहा कि में तुम्हे सधासमय कीचलकोट बुलवा छूगा 


४३. सुलतान का ईडरगढ़ को ओर प्रयाण 


प्रा से भी भ्रंतिम बिदा लेकर सुलतान घोड़े पर सवार होकर चल दिया। घोग 
जब तक दृष्टि से शोफल नही हो गया, तव तक शहर के सभी नर-तारी एक्टक दृष्टि से 
सुनतान की धोर देखते रहे । सुलतान के रवात्ा होने पर नरवल्गढ़ के नागरिक परस्पर 
कहने लगे, “इस नगर का सौभाग्य था कि ५६ वर्ष तक सुलतान जैसा पर्मात्मा व्यक्त 
यहाँ न्‍्याय-इल्साफ करता रहा | नगर निवाध्तियों की भत्राई के लिए उसने कुएँ बववाये, 
बावडी बतवाई, वाय-बगीचे लगवाये। ऐसा घर्मात्मा, ऐसा सत्यनिष्ठ झोर ऐसा स्यायः 
प्रिय शासक नरवलगढ में पहले कभी नहीं श्राया । सुलतान ने अपने लोकोपकारी वाय॑ 
और मानवोचित गुणों के कारण हमारे हृदयों मे भ्रमिट स्थान बता लिया है । वह ऐस 
पुष्यइलोक व्यक्ति है जिसके नाम के स्मरणमात्र से हमारे हृदयों के पाप धुल जाते हैं।” 

सुलतान जब नरवलगढ के द्वार पर पहुँचा तो वहा एक पदह्चित वी सडकी ने छसे 
रोक कर कहा, “हे श्रडसवार । में ज्योतिष-विद्या भर शकुनशास्त्र की जानने वाली हूँ। 
श्राज जब तुम रवाना हो रहे हो, कोचरी बाई ओर बोल रही है तथा श्गाल दाहिनी पभोर 
थोल रहे हैं। जिस घडी तुम रवाना हुए हो, वह अ्रच्छी घडी नहीं है। मार्ग मे तुम्हे अनेक 
विध्नो का सामना करना पड़ेगा ।" 

यह सुन कर कुछ क्षणो के लिए सुलतान के चेहरे दर उदासी था गई। 

किन्तु इसी बीच में एक पटवे की लडकी ने प्रतिवाद करते हुए कहा - “है पडित 
वो लडकी, तुम जो कह रही हो, वह झूठ है। कोचरी दाहिदी बोली है भौर जम्बुक-परगाल 
बायें बोले हैं। मेने दकुनो पर भली भाँति विचार किया है। यह क्षत्रिय बहुत दिनो से भ्रपने 
देश जा रहा है । इसकी परिणीता वधू इसकी बाद देख रही है ) घर पहुँच कर यह तीज 
का स्योहार मता सकेगा । रास्ते में सकट नहीं आयेंगे ।"! 

इतना सुव कर सुलतान का मन झाइवस्त हुआ । दोनो लडकियों को सोने के दो-दो 
टके देकर सुलतान झागे बढने के लिए तैयार हुआ । पटवे वी लडकी ने सुलतान को फ़ूला 
को माला पहनाई भौर क्हा---हे घुडसवार । किसी बात को चिन्ता न कर और भगदावृ 
बा नाम लेकर भागे बढ जा ।' 

पुलतान प्रसन्न होकर ईडरगढ के रास्ते चल पडा । उधर उदयपुर के ठगो को पता | 
लगा कि मरसिवारी सुलतात इस रास्ते से झायेगा। उन्होंते सोचा--जो लाख टवे रोज | 
कमाता था वह प्रवश्य बहुत-सों घत-सपत्ति लेकर आता होगा। ठगो ने अपनी लड़कियाँ 
बनियो के यहाँ गिरवी रख दी | उदयपुर के बाहर ३५० ऋषडियों बनवा डाली । बर्तियों 
से मोदीखाता माँग लिया कि सुलतान के झाने पर सब चुका देंगे और लडकियों को छुआ 
लेंगे। रतन वालाव के पास भी एक कोपडी बनवा दी। वहाँ एक सेमल के पेड पर तोता- 


श्र 


मैना रख दिये । उन्हें पढा रखा था कि दो-चार झावें तब तोता-मंना कह दें 'दो-चार', श्रौर 
अधिक संख्या में आते हुए दिखलाई पड तो कहदें जमात और करामात' ॥ 


जब सुलतात बीहड जगल मे से गुजर रहा था, तोता-मैना आपस मे वार्ते करने 
] मना तोते से बहने लगी, “कल ठगा ने यहाँ दो ग्रादमियो को मार डाला था, परसो 
'र ग्रादमी मौत के धाट उतार दिये गये थे। भ्राज यह ससार का प्रकाश वला सुलतान 
प्त हो जायगा । ठग इसे मार डार्लेग्रे, किसी प्रकार छोड गे नही ॥” 


ठगो मे से दो ठगो ने तोता-मंना की इन बातो को सुन लिया । सुनकर वे श्रापस 
कहने लगे---“आज ये पक्षी विपरीत बातें कर रहे हैं। अच्छा हो, यदि हम पेड पर चढ 
र वस्तु-स्थिति का पता लगा लें ।" 


यह विचार कह थानिया नाम का ठग सेमल के पेड पर चढा भर देखा कि बीहड 
'गल भ से होकर एक व्यक्ति श्रारहा है। किन्तु ठपय ने कहा--“यह वली सुलतान नही 
ए़लाई पडता । यदि यह सुलतान होता तो मारू इसके साथ सहायक सैनिक भेजतो भोर 
हू भ्रपने साथ जवाहिरात से भरे खच्चर लाता । फिर भी यदि इसस इतना भी द्रव्य मिल 
एय कि ६ महीने तक हम लोगो का खान पान होता रहे तो हम गिरवी रखी हुई प्पती 
डकियो को छुड्टा लें ।" 


ठगो ने भ्रपती ठग-विद्या रचनी शुरू की | उन्होते सिर पर फिरवाँ पगड़ी रखी, 
फ़ लाग की धोती पहन लो, काना में कलम टांग ली--इस प्रकार उन्होने साहुकार का 
वैश बता लिया और बीहड जगल मे बैठ कर रोन लगे | 


सुलतान जब उनके पास पहुँचा श्र उनको रोते हुए देखा तो उसने कहा, “भाइयों! 
रोने वयो हो ? तुम्हे घन चाहिए तो घोड़े का “भव्वा' काट कर देदू” । घोड़े पर सवार होना 
घाहो तो दो की जगह चार सवारी करनो । तुम्हे क्या वष्ट है? मुझे बतलाओ। तुम्हारे 
दुस मे में प्रवश्य हिस्सा बढाऊँेगा।? 

सुलत्षान के इन शदा को सुनकर चारो ठगो ने उत्तर दिया--"हम भारामल 
साहुबार के पडके है। हमारा जहाज दरिया मे द्रव गया है । श्रव कानी कौडी भी हमारे 
पास नहीं है। यह मल्लाह की लडकी बिना कुछ लिये हम दरिया पार भी नहीं उतारती ।” 


ठगो के इन शब्दो को सुनकर सुलतान ने कहा--“तुम कोई चिन्ता न करो | घोड़े 
के चार भव्यों में से प्रत्येक मे सवा-सवा लाख के जवाहिरात जडे है। उन्हे तुम काट कर 
ले लो मेरे पास दरियाई घोड़ा है। उससे में तुम्हें दरिया पार करवा देता हूँ ।” 


दो ठगो ने तो सोचा कि जब सुलतान अपने श्राप जवाहिरात दे रहा है वो हमे 
स्वीकार कर लेना चाहिए, किन्तु दो लेने को तैयार नही हुए। उन्होने कहा--“हम कोई 
भिश्षुक नहीं हैं जो इस प्रकार दान के लिए हाथ पसारें। हम तो तलवार से तलवार 
बजायेंगे भौर सुलतान को मार कर उसका सब धन माल छोनेंगे ।” 


चारो ठ्गो ने सुनतान से कहा, "हे घुडसवार । हमे तुमसे धन नहीं चाहिए। दु 
त्तो केवल अपने दरियाई घोडे पर चढाकर हम लोगो को दरिया पार करवा दो, पुम्हा 
शुणो को हम कभी नहीं भूलेंगे १४४ 

सुलतान ने कहा, “मुझे मार्ग का पता नहीं है। तुम्ही किसी घाद पर ले चतो। 
इस पर दो ठग धोड़े के श्रागे भर दो पीछे हो लिये। 

पोछे बाले ठगो ने सुलतान को मारने के लिए भ्रपनी क्टारी निकाली किन्तु इत 
में पिजडे मे से मंना बोल उठी, “धुडसवार ! भगवान्‌ ने तुम्हे रूप तो दिया किन्तु बुद्धि नह 
दी । जरा पीछे मुडकर देखो तो सही, दीनदयाल सब भला करेंगे ।" 

सुलतान ने जब मुडकर देखा तो ठयो की कटारी पर उसकी हृष्टि गईं। कटार 
देखते ही सुल्तान क्रोध से आागबबूला हो गया । यानिया, मातिया और लाणिया, इस पीत 
ठगो को तो सुल्तान ने मार डाला । चौथा ठग गोपालिया पीठ दिखलाकर भगा। घुलतार 
ने भगते हुए ठग से बहा, “तुम यह न सोचना वि तुम मुझसे बचकर जा सकते हो। मेः 
पास दरियाई घोडा है भ्रोर मे तुम्हे श्रभी पकड कर मौत के घाट उत्तार सकता हूँ बिन 
मेने तुम्हे इसीलिए छोड दिया है कि तुम उदयपर पहुँच कर यह श्राप बीती सबको सुन 
सकी ।” 

फिर सुलतान ने अपने घोडे को पीछे मोडा | सुलतान वहाँ पहुँचा जहाँ तोता मना 
का पिंजडा लटका हुआ था । सुलतान ने पिजडा उतारा और कहा * है मैना । तूने मेरे 
प्राण बचाये हैं । तू कहे तो वुझे अपने साथ ले चल, तू कहे तो तुझे विजडे से मुक्त कर 
स्वच्छुन्द उडान भरने के लिए वन में छोड दूँ ।!* 

मा ने कहा, “हम इसो बन के पक्षी है, इसलिए हम इसी वन में छोड कर चले 
जाओ ।"४ 

यह सुनकर सुलतान ने पिजडे को तोड डाला झौर तोता मंना को उससे बाहर 
निकाल दिया। 

सुलतान फिर घोडे पर सवार होकर पभागे वढा। उधर जो ठग अपने प्राण लेबर 
भगा था, वह मोतिया नामक ठग के पास पहुँचा और उससे कहने लगा, “एक बडे जोर 
का घुडसवार इधर से गया है | उसने तीन ठगा को मार डाला। वह कौन है, इसका पता 
मुझे नहीं चला । उसके दैरो मं पद्च का चिह्नें है और मस्तक पर मणि दीप्त हो रही है 
झौर उसकी सूरत पा तो कहना ही क्या ।!” 

यह सुनकर मोतिया ने जवाब दिया, "तुम लोग किसो को ठगना क्या जानो ? 
तुम्हारे वाप-दादे भो कभी ठग रहे थे ? यदि वे तीनो ठग हो होते तो क्या वे इस प्रवार 
झपनी जान गया देते ? में भ्रभी जाता हूँ और इस घुडसवार वो जाल में फसाता हूँ ।"” 

मोतिया ठग ने स्नान करके टसर की घोती पहनी । नीचा प्रेंगरखा पहना तथा 
सिर पर पगडी घारण का । पीसा यश्ञोपवीत वारण कर हाथ में डोरी-लोटा ले जिया तथा 


हम 


मस्तक पर चंदन का तिलक कर लिया | इस प्रकार ब्राह्मण का वेश बना कर मोतिया 
बलो सुलतात के पास पहुँचा । ब्राह्मण को आया देख कर सुलतान उप्तके चरणो में गिरा 
झौर बहने लगा, “दादा | श्राप कहाँ से झाये हैं ओर कहाँ जा रहे हैं?” यह सुन कर ठग 
में उत्तर दिया, “में ईंडरगढ से चल कर नरवलकोट जा रहा हूँ। में चकवे बेण के पोते वा 
पता लगाने जा रहा हू । न जाने, वह कहाँ मिलेगा ? में कमघजराव वा भेजा हुप्रा नरवल- 
बोट जा रहा हूँ । यदि सुलतान समय पर ईडरंगढ न पहुँचा तो उसकी रानी निहालदे अपने 
को भ्रम्निसात कर देगी ।” सुलतात ने कहा--/दादाजो ! जिसकी तलाश में शाप जा रहे 
हैं, वही सुलतान थापके सामने उपस्थित है। मेरे धन्य भाग्य जो झापके दर्शन हुए । रास्ते 
में भ्रापकों बढ़ा कष्ट हुआ होगा । झव आप घोडे वी पीठ पर सवार होलें और मेरे साथ- 
साथ चलें ।” यह सुत कर ठंग ने उत्तर दिया, “में ८० वर्ष का बूढा हैं, घोड़े पर चढना 
अब मेरे वृते वी बात नहीं ।” इस पर बनी सुलतान ने कहा, “दादा ! झाप पैदल चलें 
भौर में घोड़े को सवारी करू, यह शोभा नहीं देता। इसलिए मैं भी पंदल ही चल 
रहा हैं|" 
भ्रव दोनो बातें करते हुए साथ साथ चलने लगे। ठग ने अपना जाल बिछाना घुरू 
किया। उसने कहा--सुलतान ' इस बीहड जगल में जल वा नितान्‍्त श्रभाव था । तुम्हारे 
दादा चकव॑ बेरा ने यहाँ एक बावडी बनवाई थी। यदि तुम्हारी इच्छा उसे देखने वो हो 
प्रयवा तुम उसमें स्नान करना चाहो तो मे तुम्हे उघर ले चली ।” सुलतान ने कहा, “नेकी 
भौर पूछ पूछ । यदि प्राप मुझे प्रपने दादा द्वारा बनवाई हुई बावडी में स्नान वरवादें तो 
में जन्म भर भाषका गुण नही भूलूगा।" 
ठग तो विसी तरह सुलतान वी अपने जाल में फेसाना चाहता ही था। दोनो चल 
बर बावढो वे पास पहुँचे । ठय ने कहां, “अब इस वावड़ी में तुम यथेच्छ स्नान कर 
लो।" 
इस पर सुलतान स्नान वे लिए तैयार हुआ्ना । उसने धोडा एक पेड के बाँध दिया । 
पँदो हथियार खोल कर रख दिये भौर कपडे उतार कर वह बावड़ी में स्नान बरने वे 
गिए नीचे उतरा । सुलतान नि शव होकर धीरे धीरे वावडी म॑ स्नान करने लगा | 
मोतिया ने सीटी बजाई ओर बात की बात में ३५० ठग इकट्ठ हो गये । उन्होंने 
तनवारों से सुसज्जित होकर बावडी के चारो तरफ घेरा डाल दिया। 
बावडी के जल में तलवारों वी ऋतक पड़ने लगी। इस पर सुलतान ने घोड़े से 
बहा, “है भश्व [ प्राज बौन-्मी दिशा में यह बिजली चमबती है ?” यह सुन घर घोड़े ने 
सू ब्राह्मण ने समझता | यह ठगों वा सिरमौर हैं और इसने 
पुम्दे जाल मे फंसा तिया है। मोतिया के साथी ठगा ने वावड़ी के चारा और थेरा डाल 
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है वह्दा, “तूने मुझे पहय से ही बॉय रखा है, हथियार 


प्रकडाना मेरे लिए सभव नहीं । यह सव छोडवर तू श्रपने गोरसनाथ वा स्मरण बयो नहों 
करता ? वह वावा हो तेरी रक्षा करेगा 

धोडे के इन दाब्दो को सुनते ही सुतवतान ने गोरखनाथ वा स्मरण विया। स्मरण 
करते ही आकाशवाणी हुई कि हे शिष्य । तू क्सी प्रकार ने धवरा । बावडी के जल में 
गोता लगाते ही तुके एव सादा मित्न जायगा | उस खाडे को लेकर तू वावडी के बाहर प्रा 
ब्र ठगो का सहार कर । 

घुलतान ने ज्योदी जल मे गोता लगाया, एवं साडा उसके हाथ लग गया । खाड़े वो 
लेवर वह बाहर निकता । ठगो ने सुलतान कौ चारा तरफ से घेर लिया, विन्तु गोरख बाबा 
वी बरामात के वारण वे सुलतान का दाल भो वाँग़ा नही कर सके | सुलतान ने एसा 
खाडा बजाया कि भाघधे ठगो का तो सफाया हो गया और झाधे ठग भाग निवले । 


सुनतान ने वपड़े पहने, हथियार साथ लिए झौर घोडे पर सवार होकर भ्रागे चला । 
घोडे से सुततान ने कहा, ' भाई घोड़े । झ्राज तो तूने ही मेरी जान बचाई । मैं तो किकवव्य 
बिम्रृढ़ होकर सब कुछ भूल गया था। तुम्हारे कहन से ही मैंन गोरख बाबा वा स्मरण क्या 
जिससे मेरो जान बची । हे घोड़े | तरे गुदा में बभी नहीं भूलूगा।" 

सुलतान उदयपुर म से होकर जा रहा था। सदर बाजार मे चलते हुए उस्ते उदय- 
पुर वे सभी नर-तारो देख देख कर नत्रा का फल प्राप्त कर रहे थे । सभी इस बात से बढ 
प्रसन्न थे कि सुलतान के हाथों ठगो को बडी दुगंति हुई । 

जदयपुर से चलकर सुलतान हकडा दरियाव पर पहुँचा। वहाँ पास ही मल्लाह वा 
घर था । मल्लाह की लड़वी ने सुलतान को देखकर कहा, “हे ध्ुडसवार ! यदि प्यास लगी 
हो तो पाना पीकर भागे बढो ।' इस पर सुदतान घोडे पर से उतरा ओर उसने पानी पीने 
की इच्छा प्रकट को । मल्लाह की लडकी ने सुलतान को पानी पिलाया । लडकी सुलतान के 
रूप को देखकर मुग्ध हो उठी । पानी पीकर सुलतान जब उसे एक भ्रशर्फी देने लगा तो 
उसने कहा, “पानी का भी वोई मोल होता है ' में झ्रशर्फों कदापि स्वीवार तहीं कर 
सकती | भेरा श्रतुरोध है कि अब सूर्यास्त होने वाला है, रात भर तुम यही विधाम करो 
और झागे न बढो । तुम्हारे लिये उजले चावल झोर हरे मू गो वी घुली हुई दाल बनाऊंपी ) 
टोऋणी भर कर घी खिलाऊँगो | जीमते हुए तुम्हारी अश्रेगुलियाँ निरखू गी श्रौर बोलते हुए 
तुम्हारी जीभ | भाड-पोद् कर तुम्हारे लिए पलग बविछाऊगी और मन लगाकर तुम्हारे लिये 
पा भल दूगी। इतना ही नहीं, बल्कि अपना अग खुशी खुशी तुम्हे समपित कर 
दूगी।"”! 

अ्रतिम वाक्य को सुनकर तो सुलतान के तन बदन में श्राण लग गई और लगा 
बहने, “ठहरने की तो मेरी इच्छा जरूर थी, कितु अब तो एव क्षण भी में यहाँ रुकने वा 
नहों । में तो समझता था कि यहा सत्‌ का काप है--मुझे क्‍या पता था कि यहा भी वषट 
वो साव भरी है। पाच वर्ष वी लडकी को में पुत्री के समान समझता हूँ, १० वर्ष की 


अ> झ््द 


लडकी को वहिन मानता हू, इससे ऊपर अवस्था वाली स्त्री वो में माता समभतता हूं। यदि 
में पराई स्त्री पर कुददष्टि डालूँ तो भेरा क्षत्रियत्व क्लक्ति हो जायगा ।7 


मल्लाह की लडकी ने सुलतान के इन पवित्रता भरे शब्दों को सुनकर कहा, “हे 
घुड्सवार ! मुझसे जो भूल-चूक हुई, उसे क्षमा कर दो । वास्तव में विवशता के वारण ही 
प्रमोचित्य भरे शब्द मेरे मुह से निकल गये थे | तुमने मुझे सच्चा पथ दिखला दिया है। 
श्रावर्प का महीना है, वरसात की ऋतु है, दरिया सीमा उल्लब्लन कर बह रहा है । अतः 
तुम्हारा रात को झागे बढ़ना अच्छा नही ४? 


सुलतान ने कहा, “मेरे पास दरियाई घोडा है, इसलिए वर्षा से तो में नहीं डरता । 
जो भी हो, मेने भागे बढने का निश्चय कर लिया है ।” सुलतान घोड़े पर सवार होकर घाट 
पर पहुँचा, जहाँ मल्लाह बेठा हुआ था । मल्लाह ने भी सुलतान से रात भर विश्वाम करने 
के लिए बहा, किन्तु उसने उत्तर दिया कि यदि में विलम्ब करूँगा तो मेरी रानी निहालदे 
जलकर भस्म हो जायगी । इतना कहकर सुलतान ने घोडे को जल म ठेल दिया बविन्‍्तु घोडे 
ने भ्रागे बढने से इन्कार कर दिया। इस पर सुलतान ने क्रद्ध होकर घोड से बहा--“हे 
घोडे । किसने तुझे दरियाई घोड़े का नाम दे दिया ? यदि तुझे; यही करना या तो मारू बी 
हथियापोल पर ही तू इन्कार क्यो नहीं कर गया ? मारू कोई भ्रोर उपाय करती । वह 
उडनखटोले में मुझे मेजती श्रथवा मेरे लिए विसी दूसरे घोढे का प्रवन्ध करती । मार 
मममती होगी--भाई घर गया। राती समभझेगी--ननद ने भेजा नही । हे घोडे | मोके पर 
तुम्हे जवाब नही देना चाहिए था । रानी नौलले बाग में जल जायगी, उसका पाप भी मेरे 
सिर चढ़ेगा। में श्रपना शीश काट कर तेरी पीठ पर रख देता हूँ।तू सीधा नरवलवोट 
जाना । माझू बहिन से वन्‍्दगी श्रोर ढोलकुवर से जे हरनाम कहना ।” 


घोड़े ने इन शब्दों को सुनकर कहा, “तुम्हारे वाप दादे ने भी कभी दरियाई घोडे को 
सवारी नहीं वी । तू भी कया जाने कि दरियाई घोडा क्या होता है ? मेरे तगो को मजबूती 
से बस दो और फिर वडी सावधानी से मुझ पर सवारी करो। यदि भगवान्‌ के घर मे 
न्याय है तो में तुझे अवश्य ही पार उतार दू"गा ॥” 

घोड़े के घब्दों को सुनकर सुलतान उसका कायल हो गया | उसने बहा--“भाई ! 
पुम्हारा इममे कोई दोप नहीं । मेरा ही चित्त ठिकाने नहीं था, इसलिए भूल कर तुम्हारे 
लिए ऐसे शब्द मेने कह दिये ।" इतना कह कर सुलतान घोड़े पर सवार हुप्रा और मन ही 
मन गोरख का ध्यान वरने लगा । जब घोडा जल मे प्रविष्द हुआ, हवडा दरियाव बडे वेग 
से लहरें ले रहा था। धोड ने सुलतान से कहा, “मेरी पीठ पर हंढता से बैठे रहना । यदि 
हंस जमे ने रह सबे तो फिर मेरा वद्य नहीं चलेगा । इसलिए पहले से हो म॑ तुम्हे चेतावनी 
दिये देता हू।" 

इस पर सुलतान ने कहा, “हे दरियाई घोड़ ! मेरी चिन्ता न कर, में दृढता मे 
तुम्हारी पोठ पर जमा रहूँगा | तुम स्वयं कमी जवाब न दना। रात का समय है, वडी 


प्ह 


मुध्विल का काम है लेकिन किर भी मेरा पक्‍्या विश्वास है वि बाबा गोरपनाथ सहायत 
बरेंगे।” 

इन दब्दों को सुन वर घोडा भी सजग हो गया ॥ बह जल को चीरता हु्रा हृढत 
से श्रागे बढा । जल में हिलोर उठ रहे थे, किन्तु फिर भी दरियाई घोड़ा उन हिलोरों वे 
आधातो को सहन करता रहा। घोड ने सूय॑देव से प्राथंना कवी--“हे सूर्य भगवान्‌ । सत्य 
वादी वली सुलतान मुझ पर सवार है । वह झ्राज बडे संकट में है। तुम किसी तरह उसके 
बैडा पार लगाना।"” 


दरियाई घोड़ा सारी रात जल में चलता रहा । प्रात काल होते ही वह घाट पः 
जा पहुँचा | घाट पर मल्लाह इस दृश्य वो,दख रहा था । उसके मुख से हठातु “धन्य धत्य 
शब्द निवल पडे | मल्लाह ने बहा--'यह घुडसवार भी क्तिना भाग्यशाली है जो जल: 
से सुरक्षित निवल ग्राया । ध्वाज तो पानी इतन जोरों पर है कि हमारी नावें ही किनां 
पर रुकी हुई हैं। ” 

सुलतान ने घोदे को थपथपावर कहा--हे घोडे ! तुम्हारे माता-पिता को पत्य। 
जिन्‍होन ऐसा घोडा उत्पन्न किया । श्राज तुम न होव तो कोर मुझे पार लगाता ? है घोडे 
जन्म भर में तुम्हारा कृतन्न रहूंगा ॥"* 


यह कह कर सुलतान ने घोडे के लिए दाना-घास मेंगवाया, उसे दुध पिलवाया, 
स्वयं सुलतान न भी भोजन किया झौर कुछ देर विधाम करके वह फिर घोडे पर सवार 
हुआ और उसने ईडरगढ़ की राह ली । 


४४ बेगम का जाएँ 

चलते-चलते सुलतान उस स्थान पर पहुँचा जहाँ हुडदम बेगम रहती थी। बेगम वा 
बहुत सुन्दर वाग था। सुलतान को प्यास लगी थी। जब उसने भ्रावाज लगाई तो बेगम 
स्वयं जल की भारी लेकर भ्रा गई शोर उसने सुलतान को जल पिलाया | बिन्तु सुलतान के 
अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर बेगम का चित्त चचल हो उठा। बेगम न यगुलतान पर जादू 
करने क्री ठाव ली । दरियाई घोडे को उसने पत्थर का बना दिया प्रौर स्द्य सुलतान को 
खरगोश के रूप म॑ परिवर्तित कर दिया । खरगोश बेगम के वाग म फुदकने लगा किच्तु वह 
विवश था, बेगम पर उसका कुछ वश नही चलता था। सुलतान मन ही मन बिलख वर 
सोचनत लगा, “इस बार तो बुरे जाल म॑ फेंसा । इस दुप्डा ने मुझे खस्मोश बनाकर बहुत 
बुरा किया ।” विन्तु भत म दुखी होकर सुलतान न गोरखनाथ का स्मरण क्या । सुलवान 
ने कहा, “बावा ! इस जादूगरनी से सुक्ति दिलाने का उपाय तो तेरे ही हाथ है। अगर 
मैं खरगोश बना रहा तो मेरो रानी का कया हाल होगा १” 


गोरखनाथ के कानो में भक्त की आंत पुकार पड़ी । बिता एक क्षण का भी विलब 
कये सडाऊँ पहन गोरख पवन-वेग से सुलतान के पास झा पहुँचे और उन्होंने खरगोश बंते 


द० 


हुए सुलतान को अपनी गोद में विठा लिया । सुलतान गोरख के चरणो में लोट-्पलोटने लगा 
विन्तु मुख से एक शब्द नही निकला ॥ 


गोरख ने वेगम वो बुला वर कहा, “तू ने बडा प्रन्याय किया है। रास्ते चलते हुए 
पंछी का तूने वेडा गर्क कर दिया है। इसवी रानी निहालदे यदि भस्म हो गई तो उसकी 
मृत्यु का सारा पाप तेरे सिर चढेगा ।” 


बेगम को अपनी विद्या वा बडा गये था । उसने गोरखनाथ से कहा--“सुम्हारे जैसे 
मोडे मैंने वहुतेरे देखे हैं । यदि तुमने ची चपट की तो में तुम्हे प्रभी कुत्ता बनाये देती हैं।'? 


इतना सुनते ही गोरख के नेत्र क्रोधाग्ति से लाल हो उठे । चिउोंटी भर विभूति से 
गोरखनाथ ने बेगम को गदंभी के रूप मं परिवर्तित कर दिया। 


इस पर बेगम ने क्षुब्ध हो अपने गुरु इस्माइलनाथ वा स्मरण किया । स्मरण करते 
ही बैगम के गुरु वहाँ झा पहुँचे । 


इस्माइलनाथ सिर पर मिट्टी का टोकरा लिये हुए थे जिसमे श्राय जल रही थी। 
अपनी शिष्या को गधी बनी देखकर उन्हे बडा क्रोध श्राया, श्रोर कहने लगे, “प्राज इस बाग 
मे मुभसे भी भ्रधिक' करामती कौन भरा गया है? में भी तो देखू' तो सही ।” इस पर गोरख- 
गाय ने वहा, “भाई इस्माइलनाथ ' सुनो, पहने क्सूर तुम्हारी चेली ने ही किया है। उसमे 
एस्ले चलते मेरे चेले को बाग म रोक लिया । उसके घोडे को पत्थर का बना दिया पश्रौर 
उसे बना दिया खरगोश । चेन ने मुझे याद किया और जब में यहा श्राया तो मैने बेगम से 
कहा कि तूने रास्ते चलते पछी को बयो सताया ? प्रगर तीज के त्यौहार पर यह न पहुँचा 
तो इसकी रानी जलकर भस्म हो जायग्री । तुमते क्यो ऐसी बेगम को शिष्या बनाया और 


क्यो इसे जादू सिखवाया? या तो इसका जादू वापिस ले लो, भ्रन्यया तुझे भी में गधा 
बना दूगा।? 


गोरख के इन वचनो वो सुनकर इस्माइलनाथ ने कहा, “मेने तो बेगम को जादू 
इसलिए लिखनाया था कि कोई उससे छेडछाड करे तो बह प्रपना जादू बाम मे ले। में इससे 


जादू वापिस ले लेता हूँ । किन्तु तुमसे मेरी यह प्रार्थवा है कि तुम बेगम को गधी की श्रवस्था 
से हटाकर पूर्ववत्‌ बना दो ॥" 


यह झुतकर ग्ोरख हे छुटकी भर विद्वृति को मत्रित कर बेगस की तरफ फ्रेकीप# 
विभूति के प्रयोग से बेगम फिर झपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गई । योरख ने कहा, “बेगम। 
तुझे पता नहीं, यह सुलतान क्सिका चेला है ? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे चेले 
क्यो खरगोश झौर इसके घोड़े को पत्थर का बना दिया । जब यह मेरा शिष्य बना था तो मेने 
इससे यह्‌ व्रत लिवाया था कि वह पराई स्त्री को माता के समान समभेगा, पराये धन को 
धूत के वरावर मानेगा, युद्ध से पीठ दिखाकर कभी नही भगेगा और मुह से कभी भूठ नहीं 


ड्ड़ 


चोलेगा । में तो तुम्हारे गुरु को भी यघा बनाने पर तुल गया था । विल्तु जब मेरा सामना 
इसने नही किया तो मैने इसे छोड दिया (४ 


इस्माइलनाथ हाथ जोडकर गोरख के चरणो भे गिर पडा श्लोर बहने लगा, "वावा! 
मुभ में इतनी शक्ति कहाँ कि में आझ्रापकी बराबरी कली 2४ 


गोरख ने कहा, “हम लोग तो मदों को चेला बनाते हैं, तुमने स्त्री को चेली क्यो 
बनाया ? इसको दी हुई विद्या वापिस ले लो 7 


गोरख के इन शब्दो को सुनवर बेगम घवराई और गोरख के चरणो में गिर वर 

कहने लगी, “बाबा ! इस बार तो क्षमा कर दो, भविष्य मे श्रपनें जादु वा दुस्पयोग में कमी 
नही करूँगी । यदि झ्रापका हुवम हो तो सुलतान भौर उसके थोड़े पर से में श्रपना जादे 

धरापिस खोच लू ।" 

गोरख के हुक्म को पाकर बेगम ने मंत्रित उड़द घोड़े की तरफ पके जिससे पत्थर 
बा घोड़ा फिर सजीव हो गया । फिर उसी तरह मश्रित उड़द खरगोश बने हुए सुलतान को 
तरफ फेंके जिससे सुलतान फिर भपने पूर्वरूप मे भ्रा गया भर सामने खडे हुए पपने गुर 
गोरव वे चरणा मे गिर पडा । सुलतान ने यहा, “ग्रुरदेव " ऐसी जादुगरनी से जीवन में 
कभी पाला नहों पडा था । क्सिते इसे यह जादू सिसला दिया १" 

हाथ जोडकर इस्माइलनाथ बहने लगा, “जादु मिखला देने वा गुनहगार तो में हूं । 
बिस्तु सेते इससे यहा था कि किसी भत्र घोर सत्यवादी प्र अपना जादू ने चलाना ।जों 
तुफ में भगड़ बर चले, उसी पर अपने जादू या प्रयोग वरना ।! 

इस पर सुलतान ने बहा, “मेरा तो बोई प्रपराय नही या 4 रास्ते में बेगम या धाग 
पद्ता था। मुझे प्यास्त लगी भौर मैने इसमे वाली सौगा | जल वी भारी लावर इसने मुझे 
वामी तो पिला दिमा विन्तु ज्योही में बलने दे लिये सठा हुमा इसने भ्रपना जादू चलाय[-- 
भेरे घोड़े को पत्थर वा वर दिया भौर मुझे बना दिया सरगोश । ऐसी भी चेली भ्रापने कया 
बताई जिसने मन में उचित-प्रनुचित था तनिव भी विवव नहीं १७ 

इम्माइलनाप थी पद पद्धा विश्वास हो गया कि यह सुलतान बिल्वुज निर्दोष है। 
ऐसे सत्यवादों ब्यन्ति पर थादू का प्रयोग वर बेगम ने ज्यादतों का है। यह सोघगर 
इस्माइननाथ ने बेगम से उसको जादू पिद्या वापिस से लो । 


जय बेगम वो विद्या उप्तने छीन सो गई तो उसने वियाप बरते हुए बहा, “*गुरजी 
जाद मे बिना सो मेँ सूती हो गई, मेरत तो रोजयार हो बजा गया ।४ 

इस्माइवलाय ने उत्तर दिया, “देगय ( बया मेने जएदू दविश्वा छुम्टे इसलिए किला! 
शो शि तू सुसतान जेसे सरयवादी ब्यत्ति को भी जाव म पसा से ? भव नर तो तू मेरी चे् 
थी, भद तुमसे मेरा बोर्द सरोगार नहों।" 


घर 


इन शब्दों को वहकर इस्माइलनाथ अपने घूने पर चले गये | उधर गोरख ने सुलतान 
से कहा--सुम झपने मन मे मत घवराझ्ो । जव कभी तुम पर संकट पडे, मुझे स्मरण कर 
लेना ।” यह वहुकर गोरखनाथ भी भझतर्थान हो गये । 
पद 


४५ सती होने की तंयारी 


सुलतान प्रसप्त हो घोडे पर सवार हुआ्आा और श्रागे बढा । इधर ईडरगढ में तीज के 
देन फूलकु वर की रानी ने शव गार किया । दासी मेज कर उसने निहालदे से कहलाया कि में 
एग मे भूला 'ुलते जाती हूँ । तुम भी पोडण श्ट गार करो, रचनी मेहदो लगाग्नो, विवाह 
री पोशाक पहनो और मेरे साथ झूला भूलते चलो । 


निहातदे ने कहा, “हे दांसी ! साढे पाँच वर्ष बीत चले, आज ६ ठा श्रावण भी वीता 
जा रहा है। मेरे पतिदेव कौल वरवे' गये थे कि वे त्तीज पर प्रा पहुँचेंगे । श्राज जब पतिदेव 
पहा नही हैं, तो किस पर में पोडश श्य गार कं और क्सिके लिए आभूषण पहलनूं? तू 
जाकर फूलकु'वर की रानी स कह दे कि में कूला भूलन नही जाऊँगी ।"” 


दासी ने जाकर सब समाचार फ़ूतकुबर वी रानी सर कह दिया। उबर निहालदे 
सोचने लगी कि यदि पतिदेव जीवित होते तो श्रवश्य श्राते । अब उनके बिना मेरे जिए भी 
इस जीवन में क्या घरा है ? अब सती हो जाना ही मेरा एकमात्र कतंब्य रह गया है। 


राती निहालदे ने ऊदा से कहा कि में ससुर के नाम परवाना लिखना चाहती हूँ। 
मेरे लिए श्रभी कायज लाकर दे। दासी वागज ल श्राई और निहालदे लिखने लगी, “ससुर 
जो । प्राज ६ ठा श्रावण लग गया है कितु फिर भी पतिदव नहीं पहुँचे । मेरे लिए घदन 
कटवा कर भेंगवादें ताबि में नौजसे बाग में चिता लगाकर भस्म हो जाऊँ। मुझे लगता है, 
पतिदेव इस संसार म नही रहे । प्रब सती हो जाना ही मेरा एक मात्र धर्म मे मानती हूँ ।” 


निहालदे का परवाना लेकर दासी कमघजराव के पास श्राई और परवाना राजा 
को सौप दिया । परवाना पढ़कर राजा ने फू्कुबर को बुवाया और वहा, “हे पुन तूने यह 
बच्ची भूल की जो ग्राज त्तीजो का मेला तू भरवा रहा है। पिछने ५ वर्षों से ईडरगढ में तीज 
का त्योहार नही मनाया जाता | तीज का मेला भी मैने बन्द करवा रखा था। सुलतान 
तोजा पर लोटने का कौल करके गया था इबिल्तु श्रभी तक नहीं लौठा | ग्राज निहालदे ने 
पति के न लौटने के कारण सती होन वा निश्चय कर लिया है। यदि निहालदे सती हो 
गई भ्रौर सुलतान लौट आया तो वह मुझे उपालम्भ देगा कि झापने मेरी रानी वो जलने से 
मना क्यो नही क्या ? यदि निहालदे को सती होने से रोकता हूँ तो वह मुझे शाप देगी। 
तुम तीजो का मेला न भरवाते तो निहालदे को पता ही नही चलता कि तीज क्सि दिन 


के ४ पुत्र) मैं त्तो बडे सक्‍द में पड गया हूँ। मेरी तो सांप छछूदर की सी गति हो 
गई है।” 


हैं 


पूलसिह से ये शब्द वहवार कमघजराव ने निहालदे को प्र्युत्तर से परवाना मेजने 
हुए लिखा, “हे बेटी ! सुलतान ने तुम्हारा सारा भार मुझ पर डाज्न दिया था, हुम्हें मुझे 
सौप वर वह गया था। मेने तुम्हारे लिए यवाजक्ति किसी चीज वा श्रमाव नहों रहे 
दिया। भ्रभी तो सायंकाल दूर है । मेरा वहा मान भौर सुखतान के लौटने की प्रतीक्षा 
कर। मेरा मन कहता है कि सुलतान श्राज भ्रवश्य लौटकर शा जायगा | यदि ने भी ज्ौरा 
तो में उसे बुताने जाऊंगा । हे पुत्री | यदि तू जलकर भस्म हो जायगी तो सारा वलव मुझ 
पर लगेगा | यदि तू जल गयी श्रौर सुलतान लौटवर पश्रा गया तो फिर उसकी वया दशा 
होगी 9 जब वह मुझ स अपनी निहालदे माँग्रेया ता में कया कहूँगा ? है पुत्री | तू तो बहुत 
बुद्धिमती है, कोई ऐसा काम न कर जिससे वाद मे पछताना पड़े | विपत्ति के दिन हैं, कद 
जायेंगे । भगवान्‌ पर भरोसा रख, वही सब कुछ बरने वाला है। तुम्हारे भी भ्रच्छे दिन 
लौटेंगे ।” 


यह परवाना लिखब'र वमधजराव ने हलकारे के हाथ निहालदे के पास भिजवा 
दिया । 


हककारा परवाना लेकर रानी के महल मे पहुँचा । ऊद्ा ने परवाना लेकर रानी को 
सौंप दिया । निहालदे नें परवाना पढा, किन्तु सती होने का वह तो निश्चय कर चुकी थी। 
इसलिए उसने कमधजराव को उत्तर मे लिखा--“ससुरजी ! मेरे स्वामी के लोटने वी 
प्रतीक्षा करते करते छठा वर्ष बीतने को भ्राया, यहाँ मेरे कारण ईडरगढ मे तीज का त्यौहार 
माना भी आपने बन्द वब'रवा दिया | सतो होन वा मेरा निश्चय प्रब॒प्रद्टट है, श्राप मेरे 
लिए चन्दन वी चिता तैयार करवादें ।” 


दासी परवाना लेकर पहुँची । कमधजराव ने परवान! पढकर फुर्लामह से कहा-“अरे। 
लूने यह बया किया ? झगर तू तीज की धोषणा न करता तो निहालदे कदापि यह दृढ मिश्चम 
न करती | भालूम होता है, तू तथा तेरी माता चाहते ही यह थे कि निहालद चिता मे जल 
कर भस्म हो जाय [” 


पूलसिह ने उत्तर दिया--- बेशक आप निहालदे को सती होन दें, उसे ऐसा करने मे 
न रोक, यह भी सच है कि निहालदे के सत्ती हो जान से मेरी माता तथा में दोना प्रसन्न 
होंगे ॥” 

पूलसिह के इन शब्दों को सुनकर राजा विर्चातत और छ्रुब्ध हो उठा। फिर भी 
राजा ने हलकारा मेज कर ऊदा को बुलवाया और कहा-- जिस दिन सुलतान यहाँ है 
रवाना हुआ था, वह निहालदे वा सारा भार मुझ पर सौप कर गया था। सुलतान जबे 
लौद कर आएगा और तुझसे अपनी निहानदे माँगेगा त्तो तू बया कहेगी? तू निहालदे को 
समभा-बुभा कर झाज वा दिन किसी प्रवार टाल दे, फ़िर ठो बारह महोवा पर वात था 
पड़ेगी ॥5 


ऊद ने जावर बमधजराव का सदेशा निहालदे को सुनायां श्रौर अपनी ओर से भी 
पूरा झ्राग्रह किया विः वह सती न हो। ऊदा ने वहा, “रानी ' तू श्रपनें दिल मे न घबरा, 
तुम्हारे स्दाभी त्तीज पर प्रवश्य पहुँचे रहेगे।बाणों मे तीज था मेला भर रहा है, तू भी 
साज स्िगार कर और मेला देखने चल ॥"7 


इस पर निहालदे कहने लगी-- 


“जल्लो हे फ्रेलण ऊदां बाड़ विन 

तो जाएँ काजी है जलियो बिना हे कुरान 
साप्त्‌ पिना हे जल जाओ जग में सासरो 
साला बिन जलियो बी या सुतराल 

जलो हे सुरगी सेजां म्हारा पीव बिन 
पिया विन जलियों सकल सिंगार ।” 


“हे ऊदा ! बाड के बिना करेलो वी लता जल जाय ! सास तथा साले के बिना जल 
ये समुरात। बिना प्रिय के श्राय लगे सुरगी शैया को झौर बिना पिया के जल जाय 
३ शज्जार ।! 


हे उदा । जब मैं त्ेरह व थी थी, मेरा विवाह हुआ $ प्रिय भुरे छोड कर चला 
पा, न तो में पीहर ही रही, न ससुराल ही । साजन मुझे कांटो वाल्ली बाड़ थी खुहिया 
श गया, मे रास्ते की गेंद के समान इघधर-ठघर छुढ्क' रही हैँ । फूलसिह थी १७ राजियाँ 
मे पर व्यग्य सती रहती हैं। कव तक में उन ताना को बरदाइत करूँ ? मेरे लिए प्रिय 
बिनए श्रव इस ससार से रह हो वया गया है ) कितने वर्षों कक केतवी 'अ्रमर वी आस 
बती रही ? किन्तु भ्रमर ने इधर कभी फेरा नही किया । हे ऊदा । मेरे लिए चिता तैयार 
रबा दे, लाप। लगावर मर शरीर भस्म कर दे । में सेरा बडा उपकार मानूगी । प्रा के 
नो जँसे देह भ्रौर जल के बिना जैसे नदी की हालत होती है, वैसी ही हालत प्रिय के वियोग 
मेरी हो रही हे । यह जीवन मुझ भव नि सार जान पडता है। मृद्यु वी गोद मे हो मुझे 
व चिर धरा ति मिलगी । 


इस पर ऊदा ने क्हा--“तुम्हे सती होने की श्रावश्यक्ता नहीं । पिछली भध्य रात्रि 
) मु्के एक स्वप्न आया जिसमे मेन प्यारी निहानदे के प्रियतम को कासल-से घोड़े पर 
च६ देखा, काले ही उसके वस्त्र थे, वाले म्यान वी उसदी तलवार थी। उसकी बाकी 
टार भ्रपनी अलग ही शोभा दिखला रही थी । कन्धे पर वन्दूक उसन ले रखी थी। काली 
ह वी बदली से वर्षा हो रही थी, जिसम उसकी पचरग पाग भीग रही थी । वल्लो सुलतान 
धुडसाव से घोडा बाँध दिया, तीर-कमान खू टी पर टॉक दिये श्रौर फिर बह टगटग 
नाव महन में जा चढ़ा शौर हँस-हेंस कर उसन तुम्हारे दिल की बात पूदछी | तुम्हारी 
गली को प्रेम स भरोडद दिया शौर तुम्हारे साथ चौपड का सेल सला। इतन मे 


बाग में एक कोयल बोली और मेरा स्वप्त भय हो गया । हे वेरी सपने! इच्चा होती है, 
तुम्हे फुक दूं जिसमे मिले हुए सुलतान वा निहालदे से विछोह करा दिया। है रानी | मेय 
यह स्वप्त निश्चय सच होरर रहेगा।"” 


ऊदा के स्वप्न वा हाल सुनकर निहालद के जी मे जी आया । उसने वहा--/ऊदा। 
अगर तुम्हारा स्वप्न सच्चा हो जाय तो में कभी भी तुम्हारे गुझो को नहो भूलूशी, किन्तु फिर 
भी मुझे लगता है कि पतिदेव इस ससार में नहीं रहे । यदि वे नरवतगढ़ होते तो वहाँ इतने 
समय तब' नही ठहरत । तीज का कौल वरखे वे गये थे, भ्राज छठा थ्रावशा बीता जा रहा 
है । मुझ हृतभा|गनी के भाग्य में स्वामी के साथ रह कर सुख भोगना नहीं वदा था। अब 
इन बातो में क्या रखा है, तू मेरे लिए बाग म॑ चिता बनादे ताबिः में स्वामी के लिए सती 
हो जाऊ।" 


निहालदे वे इन शब्दों को सुनकर ऊदा क्मघजराव के पास गई और बहने लगी-- 
“अनश्नदाता ! निह्ालदे भ्रव कसी की नही सुनती । मेने उ्ते बहुतेरा समझाया, किन्‍्हु मेरी 
कोई बात उसके गले नही उतरती । ग्राज शाम को सती होने का उसने दृढ निश्चय कर 
लिया है। प्रव आप जैसा उचित समझें, करें । मेरा वहाँ भ्रव कोई वश नही चलता।" 


कमधजराव ने कहा---“हे ऊदा ! यदि निहालदे सती हो गई तो झनर्थ हो जायगा | 
भ्राज का दिन तो किसी तरह टालदे, फिर तो बात बारह महीने पर जा पडेगी ।”! 


ऊदा ने कहा--“प्रन्नदाता ! मैं निहालद को सब भ्रकार समझाकर हार चुकी। मैंने 
अपनी ओर से कोई कोर-कसर नही रखी ) घव यदि निहालदे के लिए चिता तैयार नहीं 
बरवाई गईं तो वह कटारी खाकर श्रपने आस त्याग देगी । इसलिए आप उसके लिए चन्दः 
बी चिता तैयार करवादें और उसमे गिरी, छुदारे भौर नारियल डलवादें ।” 


उधर ऊदा कभ्रथजराव के यहाँ से चलकर निहालदे के पास पहुँची । निहालदे रा 
सती होने पर तुली हुई थी । इसलिए ऊदा भी विवश होकर सब तैयारियाँ करने लगी 
तिहालदे को १६ शज्ञारों छे सजाया गया, ३२ आभूषण उसे पहनाये ग्रये ) सारे शहर # 
घोषणा क्रवादी गई कि ग्राज निहालदे सती होगी । इस पर छत्तीसो जाति के लोग बार 
में इकट्ठ होन लगे । 

कमघजराव ने निहालदे के सती होने के लिए बहुत ऊँचो घिता बनवाई। सात 
सीढियाँ उसके लगवा दी गई । बड़े जोर शोर से तोज का मेला भर रहा था। फूलकुबर 
की माता, बहिन तथा उसकी १७ रानियाँ डोतो मे बेठ-वेठ कर वाग में पहैची प्लौर भूलो 
पर भूलते लगी । भूला कूलते समय उनसे अपने-प्रपत पतियो का नाम ललिवाया गया । 

जब निहालदे के सती होने का समय भाया, वह महल से उतरी और डोले मे बे” 
कर प्ागे बढ़ी । रास्ते भें उसे बहुत श्रच्छे शकुन हुए । दोगड लेकर जाती हुईं सुहागिनी सी 
उसे मार्ग में मिली । उसने स्त्री को हराकर दोगड मे ५ अ्रद्फियाँ डलवादी । दाहिनी भोर 


६६ 


तीतर तथा बाई ओर कोचरी बोल रही थी। निहालदे ने इन भ्रच्छे शकुनो को देखकर 
कहा--'ऊदा ! मालूम होता है, तुमने जो स्वप्न देखा हैं, वह सच्चा होगा ।" 


रानी का चित्त भ्राज अत्यन्त उल्लसित था। निहालदे का डोला सदर बाजार में 
होकर गाजे-बाजे के साथ चल रहा था । डोला बाग मे पहुँचा | चिता पर पहरा लगा हुआ 
था। कमधजराव पास ही खडा था | निहालदे चिता पर चढी श्रोर मन में ध्यान धर कर 
कहने लगी--“हे महेश्वर ! आज सती की लज्जा रखना । मेरे प्रिय को भ्राज मुझसे 

» मिलाना।” 

रानी ने कह्ा--“'ऊदा ! चिता मे लापा लगा दो ।” आज्ञा पाकर ऊदाँ ने लापा 
लगा दिया । लाँपा लगाते ही सती के सत॒ के कारण इन्द्र राजा ने वर्षा की भडी लगादी । अग्नि 
का वेग मनन्‍्द पड गया, वह ऊपर की शोर उठती ही नही थी । चिता के पास एकत्रित 
छत्तीसों जाति के लोग प्राश्वयंजनक दृश्य को देख रहे थे और सभी सति की जय बोल रहे थे । 


इधर निहालदे के सती होने मे विलम्ब होता देख चुनिया तारग की लडकी ने कहा- 
“मे अपनी श्रोर से नही कहती, वेद-शास्त्र देखकर ही में यह भविष्य-्कथत कर रही हूँ। 
नरवलकोट मे बडी भारी लडाई हुई, जिसमे तुम्हारे पति युद्ध करते हुए स्वगंवासी हो गये 
!। तू भी विलम्ब बयो करती है ? सती होकर शोध्न ही अपने पति से जाकर वयो नहीं 
मलती १ सती होना है तो विलम्ब कंसा ? यदि तू सती न हुई, तो लोक में तेरी बडी भारो 
[सी होगी ।'* 

तारग की लडकी ने निहालदे से आभूषण श्रादि की प्राप्ति की भ्राशा से ही इस 
तरह के शब्द कहे थे । 

निहालदे के भी यह बात जेंच गई, किन्तु इन्द्रदेव ने जोरो की भडी लगा रखी थी । 
रानी का कुछ वश नही चलता था । निहालदे ने अपने भाभूषण उतार कर फेंकने शुरू किये 
प्रौर उधर तार वी लडकी चुनिया उन्हें उठाने लगी । यह देखकर ऊदा क्रोधाग्ति मे जल 
उठी, किन्तु उसका कुछ वश नहीं चल पा रहा था । 

सती होते समय निहालदे भविष्य के सम्बन्ध मे कुछ बात बहेगी, इसे सुनने के लिए 
छत्तीसो जाति के लोग इकट्ठे हुए थे | कमधजराव ने सव शोरगुल वन्द करवा दिया और 
सभी कान लगाकर सती के दब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हो रहे थे । इधर पपीहा “पीन्यीः 
कौ 'रठ लगा रहा था। निहालदे ने जब पपीहे को बोली सुनी तो वह कहने लगी--“भ्रे 
देरी पपोहे ! पो-पो को बोली छोड दे । प्रिय-वियोग का दुःख मुभसे शव एक क्षण के लिए 
भी सद्दा नही जाता । 'पी-पी' करते हुए प्रिय के वियोग में में पीली पड गई। लोग कहने 
लगे--मुझे पीलिया हो गया है, किन्तु में भली-भाति जानती हूँ, यह पीलिया-विलिया बुछ है 
नहीं । घुन जैसे लकडो को खा जाता है, उसी तरह प्रिय-वियोग मेरे यौवन को खाये जा 


रहा है। वियोग मे जल-जलकर मेरी काया कोयला हो गई है भोर भव यह केवल मुट्ठी भर 
राख रह जायगी ।"” 


४६. ऋच-पक्षियो से वार्तालाप 
निहालदे मन ही मन इस प्रकार सोच-विचार मे तल्‍लोन थो। हाथ मे उसने माता 
ले रखो थी । शिव का ध्यान वह लगाये हुए थी । इसी समय एक कौवा 'काँव-काँब' व 
लगा। रानी ने अपने हाथ की मुंदडी निकाल कर बहा--"हे कौढे ! नरवलगढ जाकर 
मैरे प्रिय को यह म्रुंदडी दिखला दना। तेरे पद्धो को चांदी में श्रौर चोच को सोने से 
सढवा दूँगो और तुम्हारे ग्रुण कभी मे भूलूगी ।” इतना कह कर उससे मुंदडी कोवे 
त्तरफ फेंक दी । कोचे ले म्रुदडो चोच में ली और वह नरवलगढ की झोर उड चला। 


इसी समय क्रॉच-पक्षियो वा दल उडता हुआ इपर झा निकला | सादा क्रॉवो के 
सम्बोधित करते हुए निहालदे कहने लगी--“हे कुरजो । चुनडी बदल कर हम धम्म की बहिंः 
बन जायें । तुम श्रपने पद्ध मुझे माँगे दे दो। इन पद्धो की सहायता से उडकर में नरवश्गः 
में अपने पति से मिलूगो | वि्लल होकर अपने प्रियतम को में पुकारती हूँ, कितु मेरी प्रावाः 
वहाँ तक नहीं पहुँच पाती । प्रिय-मिलन के लिए हाथ पसारती हूँ विस्तु हाथो की पहुँर 
वहाँ तक कहाँ ?” कुरजा ने कहा--“रानी ! तुम अग्र श्रपना रूप हमे माँगा दे दो, वें 
हम भी प्रपने पद्ध तुम्हे दे सकती हैं।” रानी ने उत्तर दिया--“यदि मेरे वश की बार 
होती तो मे प्पने रूप के विनिमय में प्रिय से उड कर मिलने के लिए प्रवश्य ही तुम्हा 
पद्च ले लेती ।” कुरणो ने कहा--“रानी ! तुम्हारी दक्षा पर हमे भी तरस श्राता है किन 
पद्ध देना न तो हमारे लिए सभव है भौर न तुम्हारे लिए इन पद्धो की सहायता से उड़ 
सकता ही सभव है ।” इतना कह कर क्रौच-पक्षियो का दल श्रागे उड चला । 


४७ सुलतान का विश्वाम 

उधर सुलतान भजिल पर मजिल पार करता हुआ ग्रागे बढ रहा था। ईइरकोट भी 
झब नजदीक भरा गया था। इस समय मध्याह्ल का सूर्य तप रहा था झौर सुलतान भी 
चलते-घलते थक गया था। उसने अपते घोड़े से कहा--"हे मेरे प्रिय भ्शव । भध्याह्न का 
सूर्य प्रपनी प्रचण्ड रश्मियो से तप्त कर रहा है । थोडी देर के लिए तू भी इस वट-वृक्ष की 
शीतल छाया में विश्राम कर | यहाँ से ईडइरकोट अब केवल ७ मील की दूरी पर रह गया 
है। यह भूमि भेरी पहले की भी देखी हुई है । पहले भी जब कभी में चलते-चलते थक जाता 
था, तो इसी वट-वृक्ष की छाया मे विश्राम किया करता था। ईडरकोट मे आज जो मेला 
भरेगा, उसका समय चार बजे है। नींद भी मुझे सता रही है। इसलिए भ्रच्छा यही है कि 
हम थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्वाम करें ।" 

यह कह कर सुलतान घोडे से उतरा और उसने घोडा बट-वृक्ष के बाँध दिया। 
सुनतान थका हुमा तो था ही, चहर तान कर सो गया । वट-वृक्ष को शीतल छाया में लेटते 
हो सुलतान को नोद भरा गई। उसने सोचा था, घण्ट दो घण्दे में सोकर उठ जाऊंगा 
कितु गहरी निद्रा में निमस्त हो जाने के कारण सुलतान को समय का वोई ध्यान ही न 
रहा | 

द्र्प 


ड८. कोए का काँव-काँव करना 

सुलतान को सोते हुए चार बज गये । उसी समय कौवा वहाँ झा पहुँचा और बट- 
वृक्ष की डाली पर बठ कर काँव-काँव करने लगा। कौवे की चोच मे जो मु दडी थी, बह 
गिरकर सुलतान की छाती पर पड़ी जिससे तुरन्त उसकी श्राँखें खुल गई । सुलतान ने ज्योही 
मुंदडी उठाई उसकी आँखों में भ्रांस भर आये | उसने घोडे से वहा, “जिस निहालदे के लिए 
यहाँ तक पहुँचने में इतनो शीघ्रता की थी, वह तो जल गई। श्ब मेरा आगे बढ़ना या 
पोछे हटना दोनो ही बेकार हैं। यहाँ से नरवलगढ़ बहुत दूर रह गया और ईडरकोठ जाने 
की भन म श्रव कोई इच्छा नही रह गई ॥7? 

सुलतान के इन निराक्षा-भरे शब्दों को सुन कर दरियाई धोडे ने वहा, “सुलतान ! 
एक क्षण का विल्म्ब किये विना तुम मेरे 'पागडे! में पर रखो, भेरी पीठ पर सवार हो 
जाप्रो श्रौर एक चाबुक मुझे लगादो, फिर देखो तुम्हे में कितनी जल्दी ईडरगढ पहुँचाता हूँ ।” 


सुततान ने ऐसा ही क्या। धोडे की पाठ पर सवार होते ही उसने एक चाबुक 
लगाया और घोड़ा पवन-वेग स दौडत लगा । वह इतने वेग से दोड़ रहा था कि एक मक्‍्खी 
भी उस पर नहीं टिक सकती थी । दो घडी मे वह बाग के पास जा पहुँचा । जब वह द्वार 
के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ मेला बडे जोर-शोर से भर रहा था। इन्द्र राजा ने 
वर्षा की भडी लगा रखी थी। फूलसिह ने दरवाजा बन्द करवा दिया था। बाहर से कोई 
प्रावाज भी लगाता था, तो अन्दर सुनाई नही पड़ती थी । 


सुलवान ने घोडे स कहा, "मेरे प्रिय भ्रश्व । तुम्ही बताओ, में क्या करूँ ? मेरी 
वृद्धि यहाँ कोई काम नहीं करती । आवाज लगाता हूँ तो कसी को सुनाई नहीं पड़ती । 
वाग के भ्रन्दर स॒ धुर्याँ उठ रहा है। प्रगर निहालदे श्राज जल गई तो सदा के लिए मेरे 
सिर पर उसका पाप चढा रहेगा । इतनी विपत्तिया से तुमने मुझे पार लगाया है, अब भी 
तुम्ही मेरी सहायता करो । मुझे तुम्हारा ही भरोसा है।” 


घोडे ने कहा, “तुम चिन्ता न करो, जहाँ तक मेरा वश चलेगा, तुम्हारे मार्ग मे 
प्राते वाले सब विध्या को दूर करूंगा । तुम मुझे दस कदम पीछे हटाश्रो और मुझे चादुक 
लगाभ्ो ।! 

सुलतान ने घोडे को दस वदम पीछे हटाया झौर उसे चाबुक लगाया | चाबुक लगाते 
ही घोडा बाग की दोवार को फाँद कर अन्दर चला गया शोर जन-समुद्र की श्रपार भीड़ 
को चीरता हुआ्ा चिता के पास पहैचा । सात सीढियो की चिता थी। तीन सीढ़ियों के 
प्राय लग गई थी वितु वर्षा को ऋड़ो के कारण झाग भागे नहो बढ रही थी । 


४६ चिता-स्यल पर पहुंचना 
सुलतान ने ज्योही भ्रपने धमं पिता क्मघजराव को देखा, वह उसके चरण! में मिर 
पद़ा। प्रवस्माद इस प्रकार सुलतान के मिलने पर क्मघजराव वे हप॑ का समुद्र हिलोरें 


लेने लगा । उसे इतनी प्रसन्नता हुई मानो किसी रंक को बुब्षेर का खजाना मिल गया हो 
अथवा अन्धे को नेश्न मिल गये हो। वह बार-बार उस परम भ्रमु के गुश-गान करने सगा 
जिसकी अ्रसोम शृषा से सुलतान_ऐन वक्त पर झा पहुँचा था ) 


क्मघजराव ने श्रव निहालदे क्रो चिता से उतरने का हुवम दिया। धर्मपिता के 
हुबम को पाकर सुलतान चिता पर चढा | जब वह निहालदे के पास पहुँचा तो उसने देखा 
फि रानी को पूरा होश नही है। जब सुलतान ने उसका हाथ पक्डा तो रानी ने उसनी 
भोर बिना देखे उसे कूलसिह समझ कर कहा, “तू मेरा धर्म का भाई है । मेरे हाथ वो पूने 
स्पर्श क्या है, वह हाथ श्रव जलेगा नही ॥” 


माई बा नाम सुनते ही सुलतान टथ-टग चिता से उतर भ्राया । 


कमधजराव के सरदारो को यह देख कर बडा आाश्चयें हुआ झौर उन्होने सुलतान 
को चारो ओर से घेर कर पूछा, “ग्राखिर ऐसी भी क्या वात हो गई जिप्ते वारण प्रापने 
निहालदे को चिता से नहीं उतारा ?” 


सुलतान ने सरदारो से कहा कि मेंने चिता पर से उतारने के लिए निहालदे वा जब 
हाथ पकडा तो उसने मुझे भाई कह कर संबोधित किया । इसलिए भ्ब वह मेरे काम की 
नहीं रही । पत्नी रूप में में उसे अब ग्रहण नही कर सकता । केलागढ से मे इसे विवाह कर 
लाया था बविन्तु महल म॑ प्रवेश करने के पहले ही मेरी घर्मं की माता ने कुछ एसी छुभने 
बाली बात कह दी थी जिसके कारण में निहालद को घर्मेपिता क्मघजराव के हाथा सौप कर 
मरबलंग्रढ चला गया था । भ्राज ४॥ वर्ष बाद उससे मिलना हुआ था किन्तु जान पडता है 
विधि को यह सयोग भी सह्य नही हुप्ना । 


उधर निहालदे को भी पता चला कि भाई शब्द द्वारा सवोधित किये जाने के कारण 
सुततान मुझे ग्रहण नहीं कर रहा है। उसने मन ही मन अपन भाग्य वो कोसा भोर 
अगवान्‌ शिव का स्मरण करते हुए कहा कि हे देवाधिदेव । यदि मेरे पतिदेव समय पर ने 
पहुँचते ग्रौर में सती हो जाती तब तो यह उचित ही था किन्तु अब तो उनवा उपस्थिति म॑ 
भेरा जल जाना कहाँ तक ठीक है, इसका न्याय तो झ्राप ही बरेंगे । पतिदेव अपने हठ पर 
तुले हुए हैं श्रौर मेरे पास आ्रापको पुकारने के सिवाय और कोई चारा नही । 


४०. शिव-पार्वती का आगमन ओर विवाह 


लिहाक्दे को रुण गुहार भोलनाथ झम्मु के कानों तक पहुँची । उन्हात पार्वती को 
अपने साथ लिया झोर प्रपनी दिव्य शक्ति वे बल पर संदिवेशवर पर सवार होकर वे शीघ्र 
ही बाग म भरा पहुँचे । शिव ने निहालदे को चिता पर से उतारा और कहा, “बेटी ! ढुम्हें 
घबरानें की कोई श्रावश्यकता नहीं। तुमने जिस सत्‌ का परिचय दिया है, वह प्रन्य 
नारियों के विए भी भ्रनुवरणीय होगा ४” 


इतना कह कर भव मे सुलतान कोओर उन्मुख होकर कहा, “निहालदे मेरी 
पष्या है श्रोर तुम गोरखनाथ के शिष्य हो । भूल से निहालदे ने तुम्हे भाई कह दिया है 
जसके कारण उसे पत्नी रूप मे स्वीकार करने मे तुम्हे आनाकानो हो रही है। किन्तु आज 
मे दोनो (प्विव भौर शक्ति) तुम्हारे सामने उपस्थित हैं॥ यदि में तुम दोना के भाँवर 
ज़ारा फिरवा दूँ', तब तो तुम्हे कोई झ्रापत्ति नही होगी न?” सुलतान ने कहा, “हे 
ग्रयुतोष ' आप द्वारा ऐसा किये जाने पर “माई” कहने का अनौचित्य दूर हो जायगा और 
प्रापके आदेश से में निहालदे को पत्नी के रूप मे स्वीकार कर लूगा।” 


विवाह की तंयारियाँ होने लगी । बडे बडे प्रसिद्ध पडित बुलवाये गये । बाग में ही 
ववाह मण्डप तैयार क्या गया और वेदी वनाई गई। घृत और भ्रन्य सब सामग्री भी 
मेंगवा ली गई | 


स्वय शिव ने वैश्वानर को चेतत कर दिया । पडित विवाह मत्रों का उच्चारण करने 
लगे । घवल-मगल गीत गाये जाने लगे । विविध वाद्य-यत्र वजन लगे। 


कमधनराव ने इस मागलिक इत्य में बहुत ही उत्साह दिखलाया। निहालदे और 
सुनतान ने भाँवर लिये। शिव-पावेती की उपस्थिति में ही यह विवाह विधि सम्पन्न हुई । 
इस देख कर जनता के अपार हप का ठिकाना न रहा । शोक झानन्द में परिणत हो गया । 


उपम्धित जन-मण्डली ने हाथ जोड कर भगवान्‌ शिव से कहा, “हे प्रवढर दानी । 
परापने पावंतो-सहित स्वय उपस्थित होकर सती निहालदे की लज्जा रख ली। झ्राज दुनिया 
ने प्रत्यक्ष देख लिया कि जो सत्‌ के मार्ग पर चलता है, उसकी भोलानाथ शम्मु सदा 
सहायता करते हैं। विधि की विपरीतता से सत्यवादी लोग भी इस दुनिया में प्रनेक बष्ठ 
उठते हैं. क्तु कष्टो की भ्रग्नि मे तप कर उसमे से निख्लालिस सोने की तरह जो खरे 
निवलते हैं, निहालदे और सुततान की भाँति ऐसे लोग इस दुनिया मे झत्यन्त विरल हैं १" 


जिस का को सम्पन्न बरने वे! लिए भगवान्‌ शिव पथारे थे, उसके पुरा होते ही वे 
प्रपार भीड़ को प्राशीर्वाद देकर सती पाव॑ती-सहित श्षीत्र ही ग्रन्तर्थान हो गये। कमधघजराब 
ने भिश्ुका को खरात बाँटी । निहालदे डोली मे बेठी श्रौर चकवे बैश का पोता बलो सुततान 
हाथी के हौदे पर वेठा। गाजे बाजे के साथ जुलूस ग्रागे बढा । छत्तीसो जाति के लोग 
पीछे पीछे चल रहे थे। सारी जनता बजों सुलतान पर न्योछावर हो रही थी। सुलतान 
के स्वागत के लिए नगरनिवासियों ने अपनी भ्रपनी दुकानें तथा गृह-द्वार सजा रखे थे । 
सदर बाजार में होश़र जब सुलतान वी सवारी पहुँची तो सभी सुलतान के सौंदय्य भौर 
उसके राजसी तेज वो देख वर “घन्य-पन्‍्य' कह उठे । 


_. ग्रुनतान जब भपने महल वे! पास पहुँचा तो पूलसिह वो बहिन को “वार रुकाई' 
के नेग के रूप भे बहुत-सी भ्रशरफ्यां दी गई । सुलतान ने जब निहालदे सहित महल में 
प्रदेश किया तो कमघजराव वो रानी ने (जो सुलतान को घमं-मात्ता थी) भारती उतारी । 


झाज सुलतान के दिन फिरे थे । उस पर शनिश्चर की दशा थी, वह दूर हो गई 
चो। धमं की माता, जो कई वर्षों पहले सुलतान से रुष्ट हो गई थी, भाज उसका बडा 
आादर-मभात तथा लाइ-चाव कर रही थी । 


दूसरे दिन देई-देवता” घोकने को तैयारियाँ होने लगी । कमधजराव की बेटी ने 
निहालदे तथा सुलतान का 'गठ जोडा' करवाया और 'देई-देवताः घोकते वी रस्म 
पूरी हुई। 

सुलतान ने रानी के साथ सोटकी का खेल खेला । निहालदे का भी पति के साथ 
खेल खेलने का चांव पूरा हुआ । भ्राज रानी हँस-हँस धर अपने प्रिय से वात कर रही घी 
श्रौर भगवान्‌ को घन्यवाद दे रही थी जिसने बिट्रुंडे हुए प्रियतम को मिला दिया था। 
आ्राज रानी के हप॑ का समुद्र श्रपती मर्यादा छोड रहा था । 


निहालदे की सात सहेलियाँ भी आज उल्लास के भ्रपार सागर में निमग्नथीं। 
निहालदे के साथ बैठ कर सातो महेलियाँ झ्राज थाल जीम रही थी । 


तात्पयं यह कि विधि को अ्नुवूलता से भ्राज सब छुछ श्रनुवूल हो गया था। 


सुलतान शोर फूर्लास॒ह्‌ एक साथ शिकार खेलने के लिए जाते । कमधजराव भी 
दोनो को एक ही दृष्टि से देखता था । रानो को भी निहालदे ओर सुलतान दोनों पर बडी 


क्ष्पा थी । 
एक दिन निहालदे ने सुलतान से एकाम्त में पूछा, “पश्राय॑पुत्र ! भ्राप ५॥ वर्ष तक 
अक्ले रहे । बया मेरी याद श्रापको नहीं सताती थी ? आप मुझे इतने वर्षों तक वर्योकर 


भूले रहे 2" 

सुलतान ने उत्तर दिया, “रानी । पिता ने मु्के १२ वर्ष तक के लिए देश-निकाला 
दे दिया था । जब मैं तुम्हे लेकर ईडरकोट आया तो घमं की माता न छुमता वधन मुझे 
कह दिया था जिससे में नरवलगढ चला शभ्राया था जहाँ मुझे मेरी रुचि के प्रमुकुल काम 
मिल गया ॥ श्रावण की तीज पर लौटने का वादा करने मे गया था वितु यदि प्रति वर्ष 
में नरबलगढ लोट-लौट कर श्राता तो देश-निकाले के ये १२ वर्ष कभी पूरे न होते । नरवल- 
गढ में रहते हुए मेने भ्रपने विपत्ति के दिनों को भुलाने की चेष्टा की । मारू थो मेने धर्म 
की बहिन बनाया | उसने मुझे बड़े भ्रादर-सम्मात के साथ नरवलगढ़ रखा । गोदू, जाती 
झ्ौर पनि पठान जैसे दोस्त मुझे वहाँ मिल गये। इस प्रकार नरवलगढ़ से शासन बाय 
सँभलते तथ्य मित्रो के साथ रहते हुए शा वर्ष इस तरह बीत गये मानो एक दिन झ्ौर 
एक रात व्यतीत हुई हो । किन्तु मार के पास जब तुम्हारे परवाने पहुँचे तो उसने मुझे 
उसी समय रात को बुलवा कर परवाने पढने के लिए दिय्रे । परवानो को पढ़ते ही तुम्हारी 
स्मृति सजग हो उठी, तुम्हारे वियोग का एक-एक पत भारी हो गया और मध्य-रात्रि का 
व्यतीत होना भी दुष्कर हो गया। 


में बड़ी मुदिक्ल से मरवतगढ से निवल सका, क्योकि वहाँ के सभी लोगो से इस 
तरह का स्नेह हो गया था कि वे शआ्ाने ही नही दे रहे थे | प्रन्त मे मैने सूर्य को साक्षी 
देकर कहा कि मारू बहिन के यहाँ जब तक भात नहीं भरूगा, तब तव' मेस क्षत्रियत्व 
लज्जित रहेगा। जो परवाने तुमने मारू को लिखे थे, वे परवाने मारू ने मु्के ही लोटा दिये 
थे । तुम्हारे हृदय की श्रक्षय निधि इन परवाना को श्रव में तुम्ह वापिस किये देता हैं । 


सुलतान के इन शब्दों को सुन कर रानी अत्यन्त प्रसन्न हुई। एकान्‍्त में निहालदे 
ने श्रपने द्वारा लिखे हुए परवानों को कई बार फिर पढा जिसमे अनेक प्रवार की स्मृतियों 
ने उसके चित्त फो ग्राच्छादित कर लिया । 


एक दिन निहालदे ने सुलतान से कहा, “पतिदेव ! में सच-सच वह रही हैं, आपसे 
कोई बात छिपा कर नहीं रखती । जब बारह महोने व्यतीत हो गये श्रौर भाप नही श्राये, 
तब भेरे मन में पक्का विश्वास हो गया था कि मारू ने ही नरवलगढ़ मे आपको विलमा 
रखा है। मैंने ३५० परवाते लिये थे जिनमे मारू को बहुत जली-कटी भुनाई गई थी। 
आायं॑पुत्र । सच सच कहिए, आपने इन परवाना में से कितने परवानों को पढ़ा था १" 


सुलतान ने उत्तर दिया, “माह ने मुझे सब परवाने पढने को नहीं दिये। मुझे तो 
केबल एक परवानता पढने वो दिया था, जिसम मेरे नाम-गाँव झादि का उल्लेख था ।४ 


इस पर निहालदे में कहां, “धन्य है मेरी ननद जिसने बडी बुद्धिमानी से वाम लिया 
प्रोर भ्रापकों सव परवाने नही पढने दिये। मुझे भी उसने सब परवानों का केवल एक ही 
उत्तर लिख कर दिया कि मेरे भाई बली सुलतान को कोई छोटा-मोटा मनुष्य न समभना, 
उसने कभी भी किसी पर-मारी को कुदृप्ठि से नही देखा, क्षत्रियत्व का जो पुनीत आदर्श 
उसने रखा है, वैसा कोई वय! रख सकेगा ? ईइवर साक्षी है कि नरवलगढ में सुलतान तथा 
में भाई-वहिन के रुप में रहे हैं।” 


निहालदे के इन शब्दी वो सुन कर सुलतान ने कहा, “रानी ! गोरघनाथ मेरे ग्रुर 
हैं। मुझे दौक्षा देते समय उन्होने चार वस्तुओं का नियम पालन करने के लिए मुझे कहा 
था, 

"पर वी तिरिया ने हे चेला | माता समभिये, 

पर घन नें घूल समान । 

रण में बी जाके उलटा मतनाँ भागयिये, 

मू डा वी सेती मूठ बी बोलिये नॉय ॥? 


परस्‍्त्री को माता के सुल्य समकना, पराये घन को घूल मान कर चलना, रण में 
जाकर उलदे पैर न देना भौर अपने मुंह से कमी भूठ न बोलना--अपने ग्रुरु द्वारा बतलाये 
हुए इन चारो नियमों का मेने पूर्ण रूप से पालन किया है । भविष्य मे भी तुम मेरे जीवन 
में इन चार नियमो को चरिताथें होते देखोगो॥ 


छठे 


अब हम कीचलगढ में चलेंगे और देश निकाले का कुछ समय वहाँ काट देंगे।" 
वीचलग्ढ चलने वी बात सुन कर विहालदे अत्यन्त प्रसन्न हुई भौर कहने लगी, “हे पति 
देव । इतने वर्षों तक बिराने लोगो मे में रहो । व्यग्य वचन सु कर ही झापकों नख्वतगढ़ 
जाना पड़ा | भ्रव यहाँ स॑ चलने का झीघ्रता वीजिये।"९ 


सुलतान ने कहा, “रानी ! इन्हे बिराने लोग म कहो | क्या तुम्हे मालूम नहीं, 
कमधजराब की मेन अपना धर्म का पिता बताया था और उसकी रानी को धर्म की 
भाता। मेरे पिता न तो मुझे १३ बप का दक्ष-निकाला दे दिया था । इन्हीं की सहायता से 
देश नियाले वे दित हम लोगा ने वाट हैं। इनके प्रति हम लोगो वो पूर्णों कृतन रहना 
चाहिए और उनकी आज्ञा लेकर ही हम कीचलगढ चल सकते हैं ।” 


४१ कोचलगरढ जाने की तंयारी 
दूसरे दित प्रात काल सुलतान क्मघजराव के समक्ष गया और हाथ जोल्कर कहते 
लगा, “हू पिता । श्रव मुझे झपने देश जाने वी झाजा दीजिये।४” 


यह सुन कर क्मधजराब ने कहा, “तुमते तो इससे पहले कमी अपने देश की चर्चा 
नहीं का थी । जब पहले-पहल तुम मिले थ, तो तुमने यही कहा था कि मेरा नाम-गाँव कुछ भी 
नही । प्रावाश ने भुझे डाल दिया शोर पृथ्वी माता ने केच लिया। हे पुत्र ! इतन समय तक 
यह भेद बयों छिपाये रहे ? अब तुम शीघ्र ही सच्ची-सच्ची बात कहो ॥” 

कमघजराव के शब्दों को सुनकर सुलतान कहने लगा, “पिताजी ! किसो पर इस 
संसार मे कमी विपत्ति न पडे । विपत्ति पड़ने पर ममुष्य को भिक्षा तक माँगन के लिए बाध्य 
होवा पडता है। मेरे पक्ष में भी ऐसा हो हुप्रा। मेरी भी उल्टी दशा थी। विपत्ति 
का सताया हुआ ही मे झ्रपके पास श्राया था। पत्र भगवान्‌ के श्रनुग्रह ओर प्रापवे 
श्राजीवाद से मेरे भी दिन फिरे हैं। पहले यदि में मेद छिपाये न रखता तो में अ्रपने इन 
विपत्ति के दिनों कोन काट पाता । श्रव में श्रापको सच्ची-सच्ची बात बतलाये देता हूँ । 
मेरे पिता कौचलगंढ़ के गढ़पति हैं। मैनपात्र का में पुत्र ओर चंकवे बंण का पौता हूँ। 
प्रतिहार-वश म मेरा जन्म हुप्मा है। मेरे पिता ले मुझे १२ वर्ष का बनवास दे दिया था। 
में गोर्खनाथ वा दिष्य हूँ । उन्हीं वी कृपा से मेरा जन्म हुआ था । उन्होने ही मुझे ईडरगढ 
का रास्ता बता कर वहा था, “तुम्हे सवा पहर ईडरगढ़ म भिक्षा भाँगनों पडेगी। इसके 
बाद तुम्हे कसी प्रकार का बष्ट नहीं होगा ।४ 


सुलतान के इन शब्दे। यो छुनक्षए कममजछाव के आइवयें को डिफाना नरहाते 
उसमे बहा, “यदि मुझे पता होता कि तुम कीचलगढ के राजकुमार हो तो में तुम्हे घर्म 
का पुत्र न बता कर गद्दी का मालिक बनाता । कीचलगढ भो कोई छोटा-मोटा गढ नहीं है। 
रावण जैसो ने भी इसकी शान मातरी थी। मझुझस अनजान में कोई अपराध हो गया हो 
तो उस क्षमा कर देना” 


इस पर हाथ जोडक्र सुलतान ने उत्तर दिया, “पितांजी ! भगवान्‌ से मेरी 
प्राथना है कि जैसी विपत्ति मुझ पर पडी, वैसी किसी पर न पड़े ॥ विपत्ति के दिनों मे 
निहालदे ईडरगढ झ्रापके पास रही भौर उसको किसी प्रकार वा कप्ठ नहीं हुआ । श्रापके 
उपकारो को मैं जन्म भर नहीं भूल सकता । भगवान्‌ करे, आपको सुख-समृद्धि दिन दूनी 
रात चौगुनी बढे। श्रव प्राप भ्राज्ञा दीजिए जिससे में कोचलगढ चला जाऊं । देश निकाले 
के शेष दिनो यो तो में रास्ते मे ही वाट दूंगा ।! 


सुलतात के दब्दो को सुत ब'र क्मधजराव ने कहा, “फूलसिह को में पाप का पुत्र 
मानता हूँ। तुम्हे हो मैंने घ्मं का पुन बनाया था। फुलसिह और उसवी माता वी बात 
तो मैं नहीं कहता किन्तु प्रपती झोर से में कह सकता हैँ कि मेंते तुम्हे पुलर्सिह से ्रधिक 
माना है भौर निहालदे को पुत्री के समान समझा है। मेरे राज्य के भाधे हिस्स वे तुम 
हकदार हो । बेवल राज्य के लिए में तुम्हे भ्रन्यत्न नही जाने दूंगा । मैने सूर्रदेव को साक्षी 
करके कहा था कि फू्लसह भौर सुलतान म॑ में कोई भेद भाव नही रखूगा। है पुत्र ! 
विपत्ति के दिन तो श्राते हैं श्नौर घले णाते हैं किन्तु बात झमर रह जाती है। मेने जो 
तुम्हे बचन दिया था, उसवा उल्लद्धंन में नही कर सबता ।” 


इस पर सुलतान ने कहां, “मेरे पिता क सात रानियाँ थीं कितु उनमे से क्सी के 
कोई लड़का न हुआ | फिर गोरखनाथ को कृपा से मेरा जन्म हुआ प्रौर जन्म के साथ ही 
बड़े लाड़ चाव से मेरा लालन-पालन होने लगा। अब पिता से बिछुड़े मुझे बहुत वष हो गये 
हैं। वे भी मेरे लिए व्याकुल होगे। इसलिए में आपसे हाथ जोड कर प्रा्यता करता हूँ कि 
भाप मुझे वीचलगढ जाने की भाज्ञा दें ।" 

इसी प्रवसर पर सुलतान ने भ्रथ से इति तक अपने देश निकाले की सब क्या भी 
कह सुनाई। 

क्मघजराव ने सारा हाल सुन कर कहा, “यदि ऐसी बात है तो में तुम्हे जाने से 
नही रोकता | जिस वस्तु की तुम्हे भावश्यकता हो, यहाँ से ले जाभो॥ हाथी, घोडे, धन- 
दब्य जितना चाहो, अपने साथ ले लो ।” 

इस पर सुलतान ने उत्तर दिया, “पिताजी ! हाथी धोडे, धन-दौलत किसी भी वस्तु 
वा भ्रभाव मेरे पास नहीं है। किन्तु हाँ, एक निवेदन श्रापसे है।नरवलगढ म रहते हुए 
माछ को मेने श्रपनी घर्मं की बहित बनाई है शोर उसे भात भरने के लिए में कह भ्राया हैं! 
जब में 'भायरा' लेकर मारू क यहाँ जाऊंगा तब आपको साथ ले चल गा । किसी कारण- 
वश भापका चलना सभव न हुआ्मा तो फू्लसह को साथ ले लूगा और वही सब काम-काज 
का मालिक रहेगा । 

सुलतान के शब्दा को सुन कर क्मधजराव ने प्रत्यन्त प्रमन्न हो कर कहा, “अच्छा, 
पन द्रष्य न सही, फिर भी में तुम्हारे साथ अपने सो दो सौ विश्वासी सेनिक भेजूगा। न 
जान, रास्ते म ब्या बखेडा खडा हो जाय !” 


सुलवान ने कहा, “पिताजी ! जब में नरवल्नगढ से रवाना हुम्रा हब माह ने भी 
इस बात का बडा झाग्रह किया कि वह मेरे साथ अपने आ्रादमी भेजे किल्तु दरियाई घोडे के 
अतिरिक्त मेंने कुछ लेना स्वीकार न किया । इसी प्रवार नरवलगढ़ में रहने हुए मेरे जावी; 
गोदू ओर पनि पठान नामक तीन अंतरंय मित्र बन यये थे । उन्होने मी मेरे साथ चलने के 
लिए बडा हठ किया कन्तु उन सबसे भी मेने यही कहा कि जब मारू मात न्योतने के तिए 
आए, तभी तुम सब लोग भी उसके साथ ग्राना। में योरखनाथ वा शिष्य हूँ झौर जद 
जब सुक पर भीड पड़ती है, गोरख बाबा मेरी सहायता करते हैं। उन्होंने मुझे वरदान 
दिया है कि में ५२ साके करके दिखलाऊँगा और उन सबमे मुझे सफलता आप्त होगी। 
इसलिए पिताजी, मेरे साथ सैनिक भिजवाने की प्राप चिन्ता ने करें और सुझे जाने की 
आज्ञा दें । झ्रापने जैसा अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया है, भगवान्‌ उसका प्रच्छा फल झापकों 
देगा श्रौर इस ससार में आपके गुणो की चर्चा सदा ही होती रहेगी ।” 


सुलतान के इन शब्दों को सुनकर कमघजराव के नेता मे आँसू भर पाये श्रोर 
उन्होने सुलतान का गाढालिगन करते हुए कहा, “हे पुत्र ' इतने धर्षों बाद तो तुमने झपना 
महू दिखलाया और श्रव यहाँ कदम रखते ही जाने की चर्चा चला दी। हे मेरे लाडइले ' 
तुम्ही बताप्रो, में तुम्हे किस तरह जाने को कहूँ ? केलागढ में भी तुम्ही ने मेरी लज्जा रखी 
थी । फू्लसिह की श्रसफलता के कारण वहाँ तो मे किसी के सामने अ्रपना मुह दिखाने योग्य 
भी नहीं रह गया था। यदि तुम न होते तो मेरे प्रटके हुए काम को कौन पूरा करता ? 
तुम्हारे गुणों का स्मरण करते-करते भेरी प्रांखें भाद्र' हो झ्राती है।” 

सुल्वात छे कहा, “पिताजी! में झ्रापफी मनोदशा को समभता हैं। इसलिए यदि 
में कौचलगढ की श्रोर प्रस्थान करूँगा तो बिना भ्रापको रजामदी के क॒दापि नहीं। यहाँ 
से उल्ले जाने प्र भी श्राप मुझे अपने से श्रलग न समझे। मेरे योग्य कोई काम होने पर 
श्राप मुझे कभी डुल्लायेंगे तो में अविलम्व प्रापकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा ।" 

सुलतान के इस शब्दों को सुतकर क्मधजराव ने बिदाई को भ्राज्ञा दे दी 

कमधजराव के यहाँ से चल कर सुलतान प्रपने महल मे पहुँचा । कुछ देर विधाम 
करने के बाद निहालदे ने थाल लगा दिया श्रोर दोनों दम्पति हेस हँस कर बातें बरने लगे। 
कमधघजराव से कीचलगढ़ के लिए आ्राज्ञा प्राप्त करने मे कितनी कठिनाइयों का सामता 
करना पडा, यह सब सुलतान ने निहालदे को कह सुनाया । 

मिहालदे यह सुन कर बडी प्रसन्न हुई और बोली, “अब कीचलयढ चलने के लिए 
शोध ही तैयारी करो 2” सुल्नतान ने बहा, “पिताजी क्री आज्ञा तो मिल गई है किन्तु प्रभी 
माता को प्राज्ञा प्राप्त वरना शेष है )"7 

विद्ालदे ने कहा, “वह तो हम लोगो के जाने से प्रसन्न ही होगी। हम लोगो दा 
यहाँ रहना उन्हे नही सुहाता ।” 


छ्द 


इस पर सुलतान कहने लगा, “हो सकता है, उनके मन में यही बात हो विन्तु में 
प्रपता धर्म कभी नहीं छोड सकता ॥ माता से श्राज्ञा लिए बिना हमारा चलना नहों हो 
सबता । हम दोनो साथ ही मात के महल में चलेंगे ॥” 


विहालदे भर सुलतान दोना माता से मिलने के लिए जनाने महल में पहुँचे और 
घिंदा वी आज्ञा माँगी । रानी ने कहा, “सुलतान ! तुम ग्राज्ञा माँग कर जली हुई को श्र 
भ्रधिक क्यो जलाते हो ? यह निहालदे मेरे पुत्र फू्ससह की माग थी किन्तु मेरे पति ने 
एवं भिक्षुक वे साथ इसका विवाह कर दिया और मेरा कुछ वह्य चला नहीं। तुम जाना 
चाहते हो तो जाग्रो, म तुम्हे भौर कहूँ भी क्या ??” 


सुलतान ने कहा, “हे माता ' तु यह न समझना कि मैं जन्म का सिक्षुक हूँ । मै 
चबवे वैर्य का पोता श्र मैनपाल का वालगोपाल हूँ। मेरे पिता ईडरगढ जैसे ५२ गढा के 
प्रधियति हैं। उन्होने मुझ दश्श निकाला दे दिया तो में ईडरगढ आया ग्लौर 
समय के फेर से मुझ कुछ समय तक भिक्षा माँगनी पड़ी । हे माता! समय बडा बल- 
वान्‌ है, मनुष्य की उसवे' सामने कोई हस्ती नहीं। किसी का भ्रच्छा समय हो तो वह झुएँ 
बावड़ी वनवाता है, गढो बी नीव लगवाता है, बहुमूल्य हाथी घोड़े पर सवारी करता है 
बिन्तु समय पलट जाने से उसी व्यक्ति को भीख तक माॉँगनी पड़ती है। किसी का भी सदा 
समय इक्सार नही रहता । 


“समय है सिणादे नर ने कूआ बावडी | 
तो थी जाए समय छगादे बी यढ के हे नींव ॥ 
समय वी चढादे हरती लाख के । 
समय बी मेंगादे घरघर गीख ॥! 


ईइरगढ़ पहुँचन पर वमघजराव न मुझे अपना धर्म का पुत्र बना लिया और मेरे 
साथ सिमी तरह का भेद भाव नही रखा । भगवान्‌ उनका भला करे। 


हे माता " तेरा एक दूसरा अम भी में मिटा देता चाहता हूँ। निहालदे वी सगाई 
पहले-पहल मूक से हो हुई थी किन्‍्त जब मेरे पिता ने मुझे १२ वर्ष का देश-निवपला दे दिया 
तो स्पिति ही बदल गई । मेरे पिता ने निहालदे वे” पिता को लिखा कि यदि ग्राप १२ ब्षं 
तब प्रतीक्षा कर सकते हो, तभी निहालदे और सुलतान का विवाह हो सकता है किन्तु 
निहालदे था पिता इस पर तैयार नहीं हुआ झर उसने फ्लसिह के साथ निहालदे वी 
सगाई बर्‌दी । फिर भी सयोग बडा बलवान है। देदा निकाले के दिना में भी मेरा इससे 
विवाह हो गया। निहापदे वे पिता में विवाह के लिए भत्स्य-्वेध की शर्त रखी।थी। 
फूलस्विह मत्स्य-वेध बरने में ध्सफल रहा और क्मथजराव को स्वयवर में एकत्रित सभी 
राजाप्रा थे सामने नोचा देसना पडा । तब मैंने हो मत्म्य-वेघ बरथें व्मघजराव वी लाज 


रखी थी। निहाददे वः साथ मेरे विवाह वी यही कहानी है। झागे जो वह 
जन बारगी ही वहानो है बुछ हुमा, वह सब 


सुलवान के घुख से सारा हांत़् सुनकर कमघजराव की रानी को बडा ग्राइचय॑ हुमा 
श्रौर वह कहने लगी, “हे पुत्र ! मुझे इन बातो की कोई जानकारी वहीं थी। मुझे वाह्तव मे 
घोसे में रखा गया। धोखे ही धोख में मेने जो ताना तुम्हे मार दिया था, हे पुत्र | इस 
लिए तुम मुझे क्षमा कर देना ।7 

रानी के झब्दो को सुनकर सुलतान ने कहा, “हे माता ' तुम्हे में कोई दोष नहीं 
देता । में तो यही मानता हूँ कि मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मे उदय हुए थे जिहांव मेरी 
धमं-माता को मुझसे विभुख करवा दिया | झौर सच ता यह है कि तुम्हारे व्यग्य-वचनों 
से मेरे विपत्ति के दिन कट गये | यदि तुम मुझे व्यग्य-वचन न कहती तो मैं नरवलगढ 
कदापि न जाता और देश निकाले के मेरे वर्ष कभी पूरे न होते । हे माता ! अरब मुझ 
कीचलगढ जाने को आज्ञा दो | तुम से भाज्ञी्वाद लेने के लिए ही हम दोनो यहाँ प्राये हैं ।" 


सुलतान के विनप्नता भरे शब्दों को सुनकर राजमाता का भी जी भर प्राया और 
वह कहन लगी, * हे पुत्र ! वे माता पिता धन्य है जिन्‍्हान तुम जंसे प्राशाकारी, विनम्र और 
शूरवीर पुत्र को जन्म दिया। मेन तुम्हे इतनी खोटी खरे सुनाई थी कि-तु तुमने उसे भी 
सिर माथे लिया । समे पुत्र भी इतनी नही सुनते । तुम्हे जाने को आज्ञा में कैसे दूं? में 
तुम्हें श्राधा राज्य दिला दूगी। तुम यही बैठे आराम से राज्य करो | तुम्हारे जैसा पुत्र इस 
घरती पर देखने मे नही भ्राया । तुम्हारी तुलता तो कौशल्यानन्दन भगवान राम से ही की 
जा सकती है ।"” 

राजमाता के इन शब्दा को सुनकर सुलतान न कहां, “माता ! राज्य में नही 
चाहता । सपुर्णं राज्य का मालिक फूलसिह ही रहेगा वैसे मुझ राज्य कौ कमी भी नहीं । 
मेरे पिता ५२ यढो के अधिपति हैं। 

है माता ' यहां से जल्दी विदा लेने का एक कारण श्र है। नरवलगढ़ म॑ रहते 
हुए मारू को मैने घर्मं को वहिन बना लिया था। उसके यहाँ भात भरन का वचन देकर 
में श्राया हूँ । वह कौचलगढ भात न्‍्यौतत! झायेगी । यदि में समय पर न पहुँचा शोर बह 
मात न्‍्योत्तन आ गई तो कौन उसका प्रादर सम्मान करेगा ? इसलिए है भाता । तू मुझे 
शीघ्र ही बिंदा की झाज्ञा दे 7” 

सुलतान के इन शब्दों को सुनकर क्मघजराव की रानी न कहा “हे पुत्र ! दूसरे के 
यहाँ भात भरने का निवचय कर तू ने सत्‌” का काय क्या हैं। ससार म सदा के लिए 
तुम्हारी वर्ता चलगी | यदि मात भरन की बात न होदी तो मैं तुम्हें ग्रभी न जाने देती 
किन्तु श्रपन ऊपर जो दायित्व तुमने ले लिया है, उसकी पूर्ति मे में किसी भी प्रकार बाधक 
नही होना चाहती । इसलिए परिस्थिति को देखते हुए में तुम्हे विदा की शराज्ञा देतों हैं। 
जाते समय भ्पन साथ हाथी घोड़े और पदाति जितन ले जाना चाहो ले जाझो॥” 


माता के शब्दा को सुनकर सुततान कहन छगा, हे माता ! मेरे पास दरियाई 


प् छ्प 


घोडा है जो मुझे सब प्रकार को विपत्तियो से पार लगायेगा। इस घोड़े को छोडकर मुझे 
अत्य विसी हाथी-घोड़े अथवा पदाति की श्रावश्यकता नहीं। और फिर है माता ! मेरे गुए 
गोरख का भनुग्रह और तुम्हारा झ्राशीर्वाद श्रागे-आगे चलकर मेरी रक्षा करेंगे ।”? 


सुलतान के शब्दा को सुनकर माता ने उसे “घत्य-धन्य” कहा झर बोली, “ इस 
पंत्वार में बही नारी वह्तुतः पुत्रवत्ती है शिप्तने तुझ जैसे विनम्र, आ्राज्ञाकारी श्रौर सर्वगरुण- 
सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया है। हे पुत्र ' अब में सहर्प तुम्हे अपने देश जाने की श्राजञा 
देती हूं ॥” 


माता से बिदा लेकर सुलतान फूलसिह के पास गया प्रौर उससे गले मिल कर 
बोला, “भाई । तू भी मुझे भ्रब प्रसन्नता-युवंक कीचलगढ जाने वी ग्रान्ा दे ।!” 


इस पर फ़ूर्लासह ने कहा, “हे मेरे धर्म के भाई  अ्रवस्था में झ्राप मुभस्ते बड़े है 
प्रौर में छोटा हूँ । मे आपको क्या आज्ञा दू' ? बडा भाई तो पिता के तुल्य होता है । श्रापके 
यहाँ रहते हुए मेरे मुब से जो भी झनुचित शब्द निकल गया हो, उसे क्षमा करना । मेरी 
तो ब्रव हृदय से यहो इच्छा हैं कि ईडरगढ में श्राप ही राज्य करें श्ौर कही बाहर जाने का 
नाम भी न लें ।!"९ 


पूर्नाप्रह के इन विनम्रता-भरे शब्दों को सुनकर सुनतान ने कहा, “निश्चय ही 
प्राज मेरे दिन फिरे है, जो तुमने इस तरह के अनुकूल बचन कहे हैं । जब किसी के विप- 
रौत दिन प्राते हैं तब अपने तन के वस्त्र भी बरी हो जाते है तथा अनुकूल समय आते पर 
प्भी प्रादर-मान करने लगते हैं। हे भाई ' तुम्हारी सदबुद्धि वी में सराहना करता हूँ । 
मेरा तो वेवल यही कहता है कि तुम दिल से माता-पिता की सेवा करना । इन्होने हमारे 
लिए जो बुछ्ध भी किया है. हम प्राण देकर भी उससे उऋण नहीं हो सकते ।” 


पूर्वाप्तिह ने कहा, “हे भाई ! भ्रापकी प्राजा शिरोधार्य है! ग्रापको यही कहना 
शोमा देता है। मेरी भी यही इच्छा है जिसे श्राप अवश्य पूरी करेंगे । मार के यहाँ जद 
प्राप भात भरने जाये, तब मुझे भी अवश्य साथ ले लें ॥"” 


सुततान ने कहा, “केवल साथ लेना ही वया, भात भरने के काम में तुम्हीं मालिक 
रहोगे। जो करना होगा, वह सब तुम्ही करोये॥'” 


हे यह सुनवर फूर्लासह अत्यन्त प्रसन्न हुआ | इसके बाद छुलतान अपने यार-दोस्तो से 
मन्ता श्रौर निहालरे फूरास्िह वो रातियो से मिली | फिर राजमाता के चरणों में गिर 
कर उससे प्रमर सुहाग वा प्राश्ञीर्वाद प्राप्त क्रिया ॥ 


सबसे मिल बर प्रस्त में वली सुलतान अपने पिता से दुदारा मिलने के लिए गया । 


वैमपजराव ने बहा, “हे पुत्र ! मेरी भाजा तो तुमने ले लो है विन्तु प्रपनी माता को 
आजा के बिना बसे जा सकते हो १० 


युलतान ने कहा, “में श्रभी-श्रमी माता से मित्र कर प्रा रहा हैं। उसने भी मुझे 
सहपे अपने देश जाने की श्राज्ञा दे दी है ।” 

फूर्नसिह भो पास हो मे खड़ा था । कमधजराब ने फुलसिह को सम्बोधित करते 
हुए कहा, “सुलतान विदा ले रहा है, इसे जिस वस्तु की श्रावश्यकता हो दिला देना।' | 
फुलसिंह ने कहा, “पिताजी ! में तो यही मानता हूँ कि हमारी जितनी चोजें हैं, तब | 
सुलतान की ही हैं। इतकी इच्छा हो, ये रत्वों का होदा भरवातें, य्रशेच्छ हाथी घोडे प्रौर 
फौज पपनें साथ ले लें ।” इन शब्दों को सुनकर कमधजराव और सुनतान दोनों हो वहुत है 
प्रसन्न हुए । सुलतान कहने लगा, “हे पिताजी । मेरे पास दरियाई घोडा है। वह 
ज्ेरी सब इच्छाप्रा की पृत्ति कर देया । अब झाष मुझे सहय बिदा की थाज्ञा दें ।" 


विदाई की बात सुनकर क्मधजराव के नेत्रों मे जल भर पश्ाथा और वह कहने 
लगा, “हे पुत्र ! जब तुम जाग्रो तो रास्ते मं अच्छी तरह जाना, इस बात का ध्यान रखता 
कि मेरी पुत्री निहालदे को किसी प्रकार का कप्ट न होने पाएं। अपने देश पहुंचते ही मुे 
सकुशल पहुँचने का १रवाना भिजवा देना ।” 


कमधजराव के चरणा में धोक खाकर सुवतान दरियाई घोडे पर सवार हुप्रा। 
राजमांता के चरणो मे गिरकर निहालदे भो डोल में बैठो । कमधजराव हाथी के होदे पर 
बेंढा । गराजे वाजे से जब सुलतान सदर बाजार म॑ से निकला तो सभो उसके प्रप्रतिम 
सौंदर्य प्रीर तेज को देख कर “धन्य धन्य” कह उठे । 

जब सुलतान शहर के बाहर पहुँचा तो उसने कमघजराव से कहां, “प्रव श्राप भोर 
अधिक थागे चलने का कष्ट न करें * पिता के चरणों मे अन्तिम बार शीक्ष तवा कर 
सुलतान ने उनवा आशीर्वाद प्राप्त किया । ईडरगढ के जितत अन्य लोग साथ थे, उन सबसे 
भी सुलतान ने “जे हरनाम” विया और झागे बढा । 


रानी निहालदे डोले मे बंठी जा रही थी श्रौर फ़ूतर्सिह डोले के साथ था । 'काकड'" 
पर पहुँचने पर चकवे बैस के पोते ने कहा, “भाई पएलमिह ' श्रव इस डोले से काम गही 
चलेगा । भव तो इस दरियाई घोडे पर ही हम दोना सवार होगे । यह घोडा हो हमारा 
बेडा पार लगायेगा ।” 

यह सुनवर पुलसिह ने कहा, “भाई सुलतान । में भी तुम्हारे साथ चलेगा और 
साथ में २०-३० जवान ले लेंगे ।” सुलतान ने उत्तर दिया, “भाई ! सचमुच हो मुझे विसी 
सहायता वी आवश्यदता नहीं है। इसलिए २० ३० जवाना को लेकर तुम्हारा मेरे साथ 
चलना प्रनावश्यक है ।” 

इतना कह वर सुलतान ने रानी वो डोले से बाहर निकलने को कहा। रानी डोले 
से बाहर तिक्‍लो भ्रोर सुलतान के साथ घोड़े पर बैठी ॥ परस्पर विदाई के अ्भिवादन के 








१. ग्राम सीमा 


पद पूलसिह अपने सवारो सहित ईडरमढ़ झाया और सुलतान ने कीचनगढ़ की राह 
कड़ी ॥ 


४२ कीचलगढ को ओर प्रयाण तथा जल मे प्रवाहित हो जाना 


बीचलगढ के रास्ते मे बहुत से बोहड वन पडते थे । चलते-चलते दिन छिप गया। 
(स्ते मे एक नदी भी पडतों थी। भ्रइन यह था कि झागे बढा जाय या यहीं विश्वाम 
क्या जाय | 


सुलतान ने कहा, “रानी ! रात को जल में चलना खतरे से खाली नही है| तुम 
हो ही यहो रत बाद दें और प्रात वाल भागे बढे ॥7 


रानी ने कहा--“यहा भयवर उजाड है, कहा विश्वाम वररेंगे? रात वो यदि हम 
नोगो को नौद भ्रा गई भौर कोई उठा कर ले गया तो वया होगा? दरियाई थोडा हम 
लोगो के पास है, वह रात्त मे भी नदो पार करवा देगा ५० 


निहालदे को जल्दी से जल्दी कीचलगढ पहुँचने वा चाव लग रहा था। इसोलिए 
उसने पृक्त मत प्रकट क्या था। 


इस पर सुलतान ने घोडे की सलाह लेती चाही और उससे पूछा, “हे घोडे * तुम्ही 
वताग्रो, रात का काम है, हमे भागे बढना चाहिए भ्रथवा नहीं १” 


यह सुर्व'र दरियाई घोडे ने उत्तर किया, “रात से में नही डरता, न मुझे इसवो 
बिन्ता है कि मुझ पर दो <यक्ति सवार होते है या चार। किन्तु स्तीन्‍्जाति से मुर्भे भय 
जगता है। श्राज भ्रेघेरी रात नहीं, चादनी रात है। यदि जल में निहालदे की परछाई' 
मेने देख तो तो में भो विचलित हो उद्दृगा, मेए/ तप खण्डित हो जायगा १ उस समय 
मेरा कोई वश नही चलेगा झौर हम सब्र जन वे अयाह प्रभाव मे निमग्न हो जायेंगे ।” 


व शिन्‍्तु सुलतान ने घोडे वी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहा, “जो 
भी हो, हम भ्रागे हो बढ़ता है, यहाँ विधाम करने का कोई स्थान नहीं है। में झ्रागे 
बह गा प्रौर पीछे बैठेगी रानी निहालदे । हे घोड़े ! तुम इस तरह प्रयल करना कि निहानदे 
वी परद्ाई तुम न देख सकी | भगवान्‌ भवश्य बेडा पार करेगा" 


इतना वह वर सुलतान न घोडे को नदी में डाल दिया । जल को चीरता हुप्रा घोडा 
भागे बदा बिन्तु ज्याही वह नदी वे बोघा-बोच पहुँचा, रानी निहालदे को झ्राशति वा ऋतया 


उप दिलाई पड गई जिसवे बारण घोड़ा विचलित होने जगा, उसका तप खण्डित हो 
गया 


पोदे ने कहा, “मुलतान ' मेने नुम्हे पहले ही बहा था विन्तु मेरी वात पर तुमने 
न नही दिया, उसे सुनी-ध्रनसुनी यर दी । भ्रव निश्चय हो हम तीनो जल मे प्रवाहित हो 
जायेगे, मेरा यहा बोई बश नहीं चलगा ।” 


सुलतान घत्ररा कर बहन लगा, “हे घोड़े । मुझे विश्वात्त नहों था कि इस तर 
जल में हमारा बेडा गे हो जायगा (!* 


घोडे ने वहा, “सुलतान । मेरा इसमे कोई दोप नहो है। मेने तो तुम्हें पहले ही 
चेतावनी दे दी थी कितु सच बात तो यह है कि होनहार किसी के टाले नहीं टलता ।" 


इधर रानी मे विहल होकर बहा, “मुझ अ्रभागिनी के भाग्य में सुख बदा ही नही 
किन्तु मैं भ्रापवों सत्य कहे देती हें कि यदि कदाचिद में जल के वाहर जीवित निकल झ्राई 
तो किसी भ्रन्य पुरुष की प्रोर भ्राॉंख उठा कर भो नहो देखूगी । मुझे पूरा विश्वास हैं, 
भगवान्‌ भोलानाथ सतियो के सत्‌ की पूरी रक्षा करेंगे ॥" 


इस पर सुलतान ने कहा, “रानी । में भी तुम्हे बचन देता हूँ कि यदि में जोविर 
जल के बाहर निकल आया, तो कभी किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कछोगा ।" 


घोडे ने भी सुलतान से प्राखिरी बदगी की। उसके पेर ऊपर को उठने ली। एग 
प्रभाव में धौडा बह गया, दूसरे मे रानी और तोसरे म सुलतान प्रवाहित हो गया। 


देववशात्‌ प्रात काल होते होते सुलतान नदी के किनारे पहुँच गया । यहा नदी हर 

बे एक वृक्ष की जड का सहारा लेरूर वह नदी के बाहर झा गया 
५३ सुलतान और झयग्रेरीमल सेठ 

नदी वे किनारे एक घाद था जहा एक पत्रव्डी पान घो रहा था। जब वर्ल 
सुलतान को उसने देखा, तेब वह चल कर उसके पास श्राया धौर पूछने लगा, ' भाई ' 
छुम बौन हो जो इस तरह उन्मन उन्मन हो रहे हो १" 

सहानुभूति के दो शब्द सुन कर सुलदान की आखो में झ्ासू झा गये । उसने बहा, 
“मन भाग्य का सताया हुआ हूँ । मेरी दशा पूछ कर तुम बया करोगे ? किन्तु फिर भी में 
तुम्हे सच्ची सच्ची बात बताये देता हूँ।” 


इतना कह कर सुलतान ने दरियाई घोडे तथा निहालदे-सहित अपने प्रवाहित हात 
बरी सारी धटना ग्रथ से इति तक कह सुत्राई । 


पनवाड़ी न, जिसका नाप्त कग्रेरमल था, सारो कथा सुत कर वहा, “रानी 
विह्यालदे तथा दरियाई घोड़े का पता लगायेंगे । जहा तक तुम्हारा सवात है, ठुम मेरे साथ 
चलो । मेरे कोई सन्ताव नही है, में तुम्हे आज स अपना धर्मे का पुत्र बनाता हूँ ।" 


फऋोरीमल पान का दोकरा सिर पर रख कर घर के लिए रवाना हुआ ) साथ मे 
प्री सुदतान चल रहा था। जब ऋगेरीमल “पन्ना' शहर मे पहुँचा तो सब वैश्या को उसके 
साथ वली सुलतान को देख कर बडा प्राश्चयं हुआ । ऋगेरीमल में जब सारा विस्सा बहँ 
सुनाया तो सबको बडा असन्नता हुई ।/ कगेरीमल से बडा दात्युण्य किया । भाई चारे में 


ब्र 


भि&इप बाटी जाने लगी । कुछ दिनो बाद सुलतान भझगेरीमल की दूबाम पर बैठने लगा । 
सुल्तान के कारण पान वी विक्री भी बहुत बढ गई । 


५४८ निहालदे और पण्डित को पुत्रिया 


उधर काशी के धीवरो ने जल मे प्रवाहित होते हुए दरियाई घोडे को जब देखा तो 
उाहाने जाल डाल कर घोडे को बाहर निकाल लिया। निहालदे भी बहते-बहते वाशी मे 
गग के किनारे जा पहुँची जह! शिवजी का स्थान था । यहा पर हबेराम पण्डित वी चार 
लडविया पूजा के लिए भ्राई हुई थी। ग्रवस्मात्‌ यहा भ्रनिद्य सुन्दरी निहालदे को देख कर 
उन्होने भ्रापस मे कहा, “शिव पूजा करते-करते बहुतन्या समय बीत चला था किन्तु कभी 
देवता ने दर्शन नहीं दिये । प्राज हम लोगा के सौभाग्य से हम माता पाव॑ती मिय गई है ।” 


चारो लडबियाँ दौड कर निहालदे से गते मिली और कहने लगी, “हे माता ! 
तुम्हारी पूजा करते हुए कई बप॑ दोत गये । भ्राज बडी मुश्विल से तुम्हारे दर्शन हुए है । 
परव हमारे जन्म-जन्म के पाप धुल गये हैं ॥ अब हम 60ुम्ह नहों छोडेंगी ।” 


यह सुन कर निहालद॑ ने उत्तर दिया, “वहिनो ! में माता पार्वेती नहीं हूँ। इतना 
गौरव मुझे क्या प्रदान कर रही हो ? में तो तुम्हारे ही जैसी हूँ।"” 


इतना कह वर निहालदे ने अपनी श्राप बीतो इन चारो लडवियो को कह सुनाई । 


निहालदे की राम पहानी सुन कर पण्डित की लडकिया ने कहां “हम अपने पिता 
वी चार लड़क्या है। हम तुम्हे भी श्रपनो घम वी वहिन बना लेंगी । हम सब प्रभी 
श्रविवाहित हैं। उठो, पहले तो हम शिव की पूजा करें । भोलानाथ वी पूजा कभी निष्फल 
नही जाती । पूजा से प्रसत होवर भगवाब्‌ शिव नुम्हारे पति को सुरक्षित रूप से जल के 
बाहर निवाल देंगे ।" 


इन शब्दा को सुन कर निहालदे बड़ो प्रसन्न हुई और कहने लगी, “मेने भो शिव 
वी पूजा का नियम से रखा है । भगवान्‌ आशुतोप वी पूजा किये बिना में श्रनश्न-जल ग्रहण 
नहीं बरती ।" इसजिए रानी निहालदे ने भी लडकिया के साथ जल म॑ स्नान किया ग्रौर 


फिर देवालय में गई। देवातय में शिव को कलश से स्तान बराया और पाचो भगवान्‌ शिव 
वी स्तुति बरने लगी । 


स्तुत्ति बे ग्रनन्तर लग्वियों ने निहालदे से बहा, “वहिन ' प्रय तुम भी हमारे 
साथ चलो ।" निहालदे ने उत्तर दिया, “हमारा मिलाप अब पूरा हुग्ना। में तो यहा 


भगवान्‌ निद दी शरण मे रह वर अपना जोवन विताऊँगी। मेने पर पुरुष का मुस न 
देखन वा प्रण ले रखा है।” 


से इस पर लडकियों ने वहा, “हे जन वाला । हम तुम्हे यहां नहीं छोडगो। हमारे 
* विसी वात की कमी नही । हमारे पिता तुम्हे पुत्री करी तरह रखेंगे । उनके मन मे 


कोई भेद भाव नही है । वे तुम्हे हमसे भी बढ़ कर मानेंगे । पर-पुरुष का मुख न देखने वा 
जो प्रण तुमने जे रखा है, वह भी हम निमा देंगो । तुम्हारी इच्छा के श्रनुमार सब काम 
होगा | भगवान्‌ शिव के देवालय में हम तुम्हे वचन दे रही हैं ओर फिर हम भी तो 
वैदपाठी ब्राह्मण को लडकिया है। बचन देकर भुकर जाना हमारा कुल धर्म नहीं । हमारी 
बात पर तू विश्वास कर ।" 


पष्डित की लडकियों के वचन सुनकर निहानदे झाश्वस्त हुई। उसने झ्रपनी ग्राा 
के पट्टी बाँध ली और कहा, “मे तुम्हारे साथ चल रही हूँ किन्तु तुम मेरा यह प्रण निभा 
देना कि जब तक मेरे पतिदेव भुझे न मिले, में किसी पर पुरुष का मुह न देखू ।” निहांलदे 
का हाथ पकड़ वर लडकिया उसे श्रपने धर ले गई । घर पर राती की घडी प्रावभगत 
हुई । छत्तीसों प्रकार के व्यजत उसके लिए तैयार किये गये किन्तु जब वह भोजन बरतें 
बंठी वो उसे भ्रपने पति वा स्मरण हो भ्राया और उसको झ्ाखा से टप टप प्रासू टपजत 
लगे श्रौर भोजन का थाल ज्यो का त्या पडा रहा। 


पण्डित की लडकियों ने कहा, “हे बहिन " जो भाग्य में लिखा है, वह किसी के 
ठाले नही टलता । तुम्हारे पतिदेव भ्रवश्य हो सुरक्षित रूप से जल के बाहर निवल प्राय 
होगे और निश्चय ही भगवान्‌ न वही न कही उनके भोजन की भी व्यवस्था की होगी। 
तुम यदि उनकी चिन्ता में धुलती रहो तो उससे किसी श्र्थ को सिद्धि नहीं होगी । तुम 
भगवान्‌ शिव के भोग लगा कर भोजन करना प्रारम्भ करो।”” 

लडकिया के बहुत ग्राग्रह करन पर रानी ने शिव के भोग लगाया और भोजन 
क्या । 

कुछ समय वाद लडकियों का पिता प० हबेराम भी घर भा पहुँचा। पिता को 
ग्राया हुग्नमा दज कार लडकियों न उस निहालदे का पूरा समाचार कह सुनाया और बोली, 
“पिताजी । हमने इसे प्रपनी घर्मं वी वहिन बना लिया है ।” 


लंडवियो वी बात मून वर ह्वेराम वडा प्रसन्न हुआ झौर निहालदे से बहने लगा, 
“बढ़ी । मेरे ये चार लडकिया हैं। राज से में तुम्हे अपनी धम पुत्री बनाता हैं। यदि तुम्हार 
पतिदेव कहीं मिल गये तो मे उतका पता लगाऊँगा । तुम यहा किसी भो प्रकार से दुखी 
न होता । इस घर को प्रपता घर समभना। इन चारो लडक्या से भी बढ वर मे 
तुम्हे मानू मा 

पण्डित के यहाँ खाने पीने को कोई कमी नहीं थी । निहालद पण्डित वी लडकियां 
के साथ रहन लगी । वहा रहते हुए वह मन लगाकर शिव वी उपासना क्या करती थी। 


४५ सुलतान को सगाई 
उधर काशी झहर का एक बनिया, जिसवा नाम क्रोडीमल था, ग्रपनी लडवी 
लिए वर तलाश म पन्ना शहर पहुँचा | कसी न उसे बता दिया कि सदर बाजार 


घड़े 


भगैरीमल सेठ के लडके ने पान को एव दुवान कर रखी है। वह लडका सर्वथा योग्य है । 
वरोहीमल भगेरीमल के यहां पहुँचा । भंगेरीमल ने सेठ वा बडा आदर-सत्कार क्या और 
पप्ना बाहर में भाने का कारण पूछा । करोडीमल ने सारा हाल कह सुनाया। सुलतान 
वो देखकर वह बडा प्रसन्न हुआ भ्ौर कगेरीमल से बोला कि यह लडका मुझे पूर्ण रूप से 
परुत्द है। सुलतान को जब इस वात वा पता चला वि उसके विवाह का प्रवन्ध किया जा 
रहा है तो वह इन्कार कर गया विन्तु कगेरीमल वे बहुत आग्रह करने पर सुलतान को 
प्रनिच्छा-पूव॑ंक अपनी स्वीकृति देनी पडी । तिलक की रस्म पूरी हुई। सुलतान को सोने 
का बेंगन पहनाथा गया । बहुत सी मोहर-अगकिया भेंट वी गई । 


५६, विदाह को तंयारी 


इस प्रवार सुलतान की सगाई हो गई। सम्रे-सम्बन्धिया में मिठाई वादी गई। 
बडा हर्ष-चाव हुआ किन्तु सुलतान मन ही मन बडा उदास हो रहा था | कुछ समय बाद 
विवाह वा लग्न स्थिर कर दिया गया । भगेरीमल के धर में हप॑ को सरिता प्रवाहित 
हीने लगी विन्तु ज्यो-ज्यो विवाह का लग्न निकट झा रहा था, सुलतान के मन वी उदासों 
और भी बढ रही थी | 


मंगेरीमल ने सुलतान को उदास दख कर पूछा, “हे पुत्र ' हप॑ के समय यह विषाद 
कैसा ? तुम मुझे साफ-साफ इसका कारण बतलाओो 7 

यह सुन कर सुलतान ने उत्तर दिया, मेरा जब अपनी रानी निहालदे से वियोग 
हुप्रा, तव मेने उसे वचन दिया था विः यदि में कदाचितु जल में से जीवित निकल आआरऊँ 
ता दूसरी स्‍त्री से कमी भी विवाह नही करूँगा । इसी प्रकार निहालद ने कोल-करार क्या 
था कि यदि में जीवित निकल भाई तो किसी पर-पुरप का मस्तक नही देखूगी। अपने 
विवाह बे इस साज-सज्जा को देख वर मुझे अपने वचनों का स्मरण हो रहा है । पता 
नही, निहालदे वहीं क्सि झवस्था मे है? जीवित भी है या नहीं? यहो मेरे दु ख का 
कारण है। इसलिए है पिताजी ! ग्याप मेरा वहना मान कर मेरा विवाह न बरें। जब 
तक भ्रप्न-जत्न है, में प्रापको छोडवर ग्रन्यक्ष कही नही जाऊेगा।"! 

सुलतान के इन शब्दा को भुन कर भगेरीमल ने कहा, “निहालदे या तो जल में 
हेंद गई होगी अयवा कमी जानवर ने उसको खा डाला होगा। वचन वा निर्वा 
किसी जोदित व्यक्ति बेः साथ ही होता है, मरने के बाद विससे वसा सम्बन्ध २ इसलिए 
हैं पुप्र  निहालदे को भूत जा और प्रप्ता विद्नह करवाने मे किसी भी प्रकार करे 
प्रानाबानी ने कर ।" 

परिस्थितिवश सुततान भंगेरीमल के बहने को टाल नही सका । इसलिए बड़े ठाठ- 

के साथ विदाह को तैयारिया होत लगी। सुवतान वा यान बैठा। हाथ पैरो में 


हे गन होरे बाघे गये । हाथो मे मेंहदी लगाई गई। सारे शहर को विवाह के उपलक्ष्य मं 
भोजन बरवाया गया । 


चाट 


पर से पट्टी क्या उठाई गई, निहालदे के लिये एक अलोकिक भाव-तोक वा द्वार खुन गया । 
उसने उल्नसित होकर ब्राह्मण की लडकियों से कहा, “हे पडित-वालाप्रो ! में तुम पर बलि- 
बलि जाती हू ) श्राज म्ंहमागा में तुम्हे देने के लिए तैयार हूँ। झाज में सारे प्र्तार वी 
सपदा छुठाने के लिए आतुर हैं । यह वर तो श्रौर कोई नहीं, मेरा ही पति सुलतान हैं। 
भव्रा हो तुम्हारा जो तुमने मेरे बिधुडे हुए पति को शुकसे मिला दिया ।" 

पडित को लडकियों को निहालदे को बातो पर विश्वास नहीं हु प्रा ) उन्होंने निहालदे 
से कहा, “जान पडता है इस वर को देख कर तुम्हारा “सत्‌” विवलित हो गया है। भ्राज 
हमे इस रहस्य का पता चला कि तुमने व्यर्थ ही श्रांखो पर पट्टी बाँव रखी यो प्रोर भूठ- 
मूठ ही तुमने “नेम” का आडस्वर रच रखा था। लेक्नि इसमे तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, 
इस वर का प्रभाव हो ऐसा है । इस वर के सर्वातिशायी सौदय को देखकर प्रभेव स्तियो 
का 'सत्‌! पहले ही डिग छुका है। स्त्री, पुरुष कोई भी हो, जिसने भी इस वर को एक 
बार जी भर कर देख लिया, वह इस पर मग्ध हुए बिता न रहा ।” 

यह सुनकर रानी निहालदे ने कहा, “बहिनो ! मे रतो भर भी भ्रूठछ नहीं बोलती। 
तुम किसी प्रकार इस चलते हुए हाथी को एक बार रुकवा दो | गाजे बाजे के साथ वर का 
जुलूस भ्रागे बढ रहा है । इसलिए यदि में आवाज लगाऊंँगी तो उस आवाज को कोई सुनेगा 
नहीं ॥7 

इस पर पंडित की लडकियों ने कहा, “हे समुद्रबाले ! चलते हुए हाथों को हम कंसे 
रुबवा दें ? यह हमारे वश को बात नहीं ।” तब निहालदे ने कद्दा, “अगर भ्राज इस बर ने 
बनिये के यहाँ जाकर तोरण मारा तो इसका क्षत्रियत्व कककित होगा । तुम इस वर पर 
होरे पन्ना का थान बरसा दो--तव सभव है, चलता हुआ्ला हाथी भी रुक जाय।! 

निहालदे के कथनानुसार पडित की लडकियों ने हाथी पर हीरे-पच्चों के थाल की 
वर्षा को किंतु चलता हुमा हाथी फिर भी नहीं रुका । जुलूम के साथ चलने वाल लोग हीरे- 
पन्नो को बटोरने लगे । 

इस पर पड़ित की लडकिया ने कहा, “बहिन ? जान पडता है घुम #ूठ बोल रही 
हो । तुमने ज॑सा कहा, हमने कर दिया क्तु फिर भी चलता हुप्ना हाथी रुका नही ।” 

इन छब्दों को सुन कर निहालदे के तन बदन मं झ्राग लग गई क्तु बिना कुछ कहे 
उसने एक खाली बागज हाथ मे लिया भौर उसमे अपने पति के नाम परवाना लिखते लगी 
किः पतिदेव । भ्रापने प्रण किया था कि यदि में जीवित जल से वाहर निकल आया तो दुबारा 
विवाह नहीं कझंगा । भ्रांज आप प्रा भग कर क्सि प्रकार वनिये के यहाँ सौड बाध कर 
तोरण मारने चले हैं ? कया ऐसा करने से आ्रापके क्षत्रियत्व को दागु नहीं लगेगा ? 

विहानदे में मुलवान की तरफ़ परवाना फ्रेंका कितु हवा की फटकार स परवाना वहाँ 
तक पहुँचा नहीं । 

इस पर रातो वडो दु सी हुई और कव्ण-कन्‍्दत करने लगी। 


णप्प 


निहानदे को दृःखी देख कर पंडित की चारो लडकियाँ कहने लगी, हे समुद्रन्बाले ! 
जान पड़ता है, तू पगली हो गई है । भला, सुम्हारा पति वर का रूप धारण करके यहाँ 
काशी से वयो आने लगा ? हो सकता है, इस वर की आहृति और तुम्हारे पत्ति को आइति 
में साम्य हो ।!* 
निहालदे ने पडित की लडकियो की बाती पर कोई ध्यान नही दिया झौर मन ही 
मन सोचते लगी, “गया वक्त कभी हाथ नहीं झ्ाता । यदि आज में झ्रवसर चूक गई तो भुमे 
जन्म भर पह्चात्ताप करना पडेगा ।” इसलिए वह शीक्र ही आगे की अद्टालिका पर पहुँची । 
जब हाथी उस श्रट्टालिका के नीचे से गुजरने लगा, रानी ने अपने हाथ की मुदडी सुलतान 
की तरफ फेंकी । म्रदडी सुलतान की गोद मे जा पडी । मु दडी को पहचानते हो जब मुलतान 
ने श्रपनी भ्राँखें ऊपर की झोर उठाई तो उस्ते मघराजा की लाडली निहालदे श्रद्टालिका में 
खडी हुई दिखलाई दो । निहालदे को देख कर सुलतान शप्रत्यन्त प्रसन्न हुआ झौर पलक मारते 
ही सबके देखते-देखते हाथी पर से कूद पडा और उस भ्रट्टालिका की झौर बढा जिस पर 
निहातदे खडो थो । सुल्तान को हाथी पर से कूदता देख कर भेंगेरोमल सेठ भी उसके पीछे- 
पीछे हो लिया और कहने लगा, “काशी की स्त्रियाँ क|मनगारो होती हैं। मेरे पुत्र पर भी 
इस शहर की किसी कामिनी ने जादू कर दिया है ।” ऋगेरोमल को इस प्रवार भागते देख 
कर बरात के प्स्य लोग भी पीछे-पीछे भगे । वे जानना चाहते थे कि ग्राखिर यह माजरा 
बया है सारे बाहर मे कोहराम मच गया । बाजे बजते से रह ग्रये 
बरात के लोग भगेरीमल के पीछे-पोछे पडित के घर में घुसने लगे। पंडित का घर 
बराहियों से पूरी त्तरह भर गया | यह देख कर सभी लोग प्राश्चयंचकित हो रहे थे 
शोरगुन की देखकर हबेराम पडित वहाँ पहुँचा और उसने सारी भोड को घर से बाहर 
विया । काशी के पचो ने जब हबेराम पंडित से भीड इकट्ठी होते का काररा पूछा तो उसने 
प्रय से इति पर्यन्‍्द सारा हाल कह सुनाथा | उधर वचो ने भगेरीमल को बुला कर इस 
विवाह के सम्बन्ध में पूरी जानकारी चाही । भंगेरीमल ने भी पचो के सामने सब बातें सच- 
सच कह दीं | सबके प्रन्त मे पचो से बली सुलतान से सारा रहस्य जानना चाहा। बली 
सुलतान ने भी ध्पने विशत्त जीवन की सब घटनाएं खोल कर सामने रग् दो ॥ 


सब की वालें सुन कर पचो ने कहा, “यह बडे हर की बात है कि अपना-प्रपना 
वत्तान्त कहने में सबने सत्य का आश्रय लिया है । पंचो को दृष्टि में तो सव बराबर होते 
हैं । उनका तो एक-मात्र ध्येय न्याय करना होता है ।” 

.. रस पर भगेरीमल ने पचो से कहा, “मुझे अपने भाईचारे मे से एक लडका गोद ले' 
सैने दैं। जिसे में पसन्‍द करू, उसे हो वर का बाना धारण करवा दिया जाय ताकि इस 
वेदाहिक भायोजन से किसी प्रकार का विध्य न पड़े ० 

पदी ने भगेरीमल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । भगरेरीमल ने एक लड़का 


पसन्द कर लिया भौर उप्ते वर की पोशाक पहना दी। सुलतान को प्रन्य सुन्दर परिधान से 
सु्ज्जित बर दिया गया ३ 


भगेरीमल ने सुलतान से कहा, “हे मेरे धर्म के पुत्र | इस विवाह मे तुम मेरे सा 
रहो । विवाह के बाद भले ही तुम श्रपने देश को चले जाना । मेरा भर तुम्हारा इतने ः 
दिनो का सयोग था । विधि के विधान के श्राये किसी वा वदश्च नहीं चलता” 


भगेरीमल के शब्दों को सुनकर सुलतान प्रसन्न हुआ प्रौर उसने विवाह की पर्वा 
तब रहना स्वीकार कर लिया। 


भगेरीमल के गोद के लिये हुए लडके को हाथी पर बिठला दिया गया । उसके ै 
पर सुकुट बाँध दिया गया । सिर पर छत्र तान दिया गया और चेवर डुलाया जाने लगा 
यथासमय तोरण मारने को प्रथा सम्पन्न हुई और बडे-हप॑ चाव और उत्साह से वैवा्ि 
कृत्य समाप्त हुए। 


बरात में भी जिस किसी ने बलो सुलतान को देखा, वह उसके असाधारण व्यक्ति 
से प्रभावित हुम्ना | किसी ने कहा, “यह राजा का पुत्र है।” किसी ने कहा, “यह के 
अबतारी पुरुष है, जिसके चरणा मे पद्म सुशोभित है भौर मस्तक पर मणि दोप्त हो २ 
है ।” रात्रि के समय भी मण्धारी सुलतान ऐसा जान पड़ता था मानी कोई दूसरा र 
उदित हो गया हो । उपको मणि के प्रकाश्ष मे श्रथकार तो सामने ठहरता ही नहीं था । 


इस विवाह के बाद सुलतान और निहालदे का हबेराम (प्रभयराम) पडित के 
मिलन हुआ । उधर सुलतान का दरियाई घोडा भी उसे काशी मे मिल गया था । 


५६ फोचलगढ के बाग मे प्रवेश 


हबेराम से बिंद। लेकर सुलेतान शोर निहालदे काश्ञो से श्रपने देश के लिए रवा 
हुए । चलते चलते व कीचलगढ़ के बाग के समीप भरा पहुँचे । देश निकाल की प्रवधि पूरी ₹ 
से केबल ७ दिन बावी रह गये थे। 


सुलतान ने निहालदे से कहा, ' रानो ! दश निकाले के इन श्रवशिष्ट सात दिनां 
यही बाग म वाठेंगे तथा एक सप्ताह बाद प्रवधि पूरी होने पर नगर मे प्रवेश करेंगे ॥" 


इतना वह कर सुलतान तिहालदे-सहित मालिन के पास पहुँचा, जो बाग 
रुखवाली कर रही थी और बोला, “ह मालिन ! यह किस राजा का बाग है और कौत 
राजा यहाँ राज्य करता है? में दक्षिण दश वा सौदागर हूँ श्ौर यहाँ व्यापार के लिए भा 
हूँ । हु जरा वाग का दरवाजा खोब दे, चार घड़ी हम लोग यहाँ विश्वाम करेंगे ।” 

सुलतान के शब्दों को सुन कर मालिन वहने लगी, “हें सौदागर । यह मैणपातर * 
बाग बगीचा है झौर इस गढ पर उसी का शासन है । में उसी राजा की मालित हूँ श्रौर 
की रसवाती के लिए तैतात की ग्रई है| मुझ बाग के दरवाजे को खोलने का हुक्म नहीं है 
मैणपाल के कुवर को देश निकाला दे दिया गया है। झवधि पूरो हाने पर वही इस ।+ 
दरवाज को खोचेगा।” 


६० 


सुलतान ने कहा, “मालिन ! में दूर देश से चलकर यहाँ झ्ाया हूँ । मेरी पत्नी 
भी बहुत यक गई, है । तुम्हारी बखशीस के रूप मे २५ अशर्फियाँ तुम्हे दे रहा हूँ ।” 

२४ ग्रशफियाँ सिलते ही मालिन ने दरवाजा खोल दिया ओर सुलतान ने निहालदे- 
पहित बाग मे प्रविष्ट होकर बाण के अन्दर से ताला बंद करवा दिया ३ 


सुलतान ने केवल चार घडी बाग में ठहरने के लिए कहा था, विन्तु जब झव अधिक 
समय बौतने पर भी सुलतान ने बाग खाली नही किया तो मालिन बहुत घबराई झौर कहने 
लगी, “हे सौदागर ! मुझे इस बाग को रखवाली करते हुए १२ वर्ष व्यतीत हो गये है। 
राजा मैणपाल ने मुझे तीन तलाक दिला दी थी कि मे किसी के लिए बाग का दरवाजा न 
खोल, किन्तु इत २४ अर्शाफियों के कारण मेरा राम निकल गया जिससे मेने दरवाजा खोल 
दिया । प्रव अपने भविष्य की कल्पना करके में मन ही मन बहुत चिन्तित और आशंकित हो 
रही हैं। इन २५ प्रशफियो के लिए मैने अपनी “लखीणी'! जान जोखिम में डाल दी | यदि 
राजा को पता चल गया तो मैं कही की न रहेंगी--वह्‌ निश्चय ही मेरे प्राणों का ग्राहक 
बन जायगा । हे सौदागर ! तुमने जो अवधि माँगी थी, वह व्यतीत हो छुको है। झब तुम 
बांग से वाहर निकल कर अपने पथ के पश्चिक बनो, अन्यथा मे राजा मेरपाल को खबर कर 
दूंगी। तुम मेरा कहना मान कर बाग से बाहर आ जागो ।” 

माल्िन के इत शब्दों पर सुलतान से कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने बाग से 
प्रानन्द मनाने लगा । उसने अपनी रानी से कहा, “ग्रव हमे यहाँ किसी वा धडवा नहीं, 
सात दिन तक हम यहाँ बेखटके रहेगे और सात दिन वे बाद माता-पिता या दर्शन कर 
लेगे। यदि प्रवधि वीतने के पहले हमने राज्य में प्रवेश किया तो पिता मुझे फिर देश- 
निषाता दे सकता है।” 

सुजतान इस प्रकार कह ही रहा था कि मालिन ने अपने सिर पर से छुनडी उतारी 
भोर बेजार होकर रोती हुई कहने लगी, “ भरे सोदागर १ तू ने बुरा क्या जो तेरे कारण 
मेरा रोजगार चला गया।” 

मालिन ने एवं छडी तोडी और उसमे झपने ही बदन पर प्रह्मर करने लगो । 

मावित वो ऐसा करते हुए देख कर. निहालदे ने बहा, “हैं पति देव | यह मालिन 
जाकर झ्ापके पिता के पास फरियाद करेगो जिससे वे आऊरमण बरने के लिए यहाँ बाग 
पी धोर प्रायेंगे । बृपा कर बतलाइए उस हालत में आप वया करेंगे ?" 


रानी के छब्दों को सुन कर सुलतान वहने लगा, “हे रानी ! तू बेवटके 


( दावा 
गारमनाय सद भला करेंगे।"" 


६०. मालिन को फरियाद 
उपर मालिन कोई चारा न देस कर कोचलगढ पहुँची श्रौर मैसपाल को बचहरी मे 
जाकर बहने लगी, “दक्षिय देश का एवं सौदागर आया और उसने मुझ बाग का 
१. ज्ासो रुपए वो (बहुमूल्य) 


दरवाजा खोलने के लिए कहा। मेने उससे निवेदन किया कि राजकुबर ही देश तिवाने से 
सौट कर इस द्वार को खोल सकेगा । इस पर उसे क्रोध झा गया । उसने मेरे गोरे गात पर 
वबस-वंस कर छड़ी से प्रहार क्या | चाबो मुझसे छोन लो भौर भाट द्वार खोब लिया। 
उसके साथ एक रानो श्र दरियाई घोडा है । भीतर से उसने बाग का दरवाजा बन्द बर 
रखा है।" 


मालित के इन शब्दों को सुन कर मैणाप्राल ने अपने सरदारो से कहां, “ऐसा कौत 
सौदागर है जो मेरी श्रान नही मानता ? उसे उसकी करनी का फल चखाऊँगा। १२ हों 
चढ़ा कर शीघ्र ही बाग मे चलो। मेरे पित्ता चकवे बसा को भान तो जानवर तक मानते थे, 
आदम देह का तो कहना ही क्या ? मर्यादा का ब्रतिक्रमण कर इस सौदागर ने बड़े दु साहम 
का काम किया है। घोड़ो पर जोन क्सो, कमर पर हथियार बाँधा और बाग के चारो 
भोर धेरा डाल दो । कही ऐसा न हो कि वह सौदागर किसो तरह भाग कर निवल जाय ।" 


६१- राजा मंनपाल का बाय की ओर प्रयाण 


सौदागर पर ध्राक्रमए की तैयारियाँ होने लगी । बात की बात में १९ हजार फौज 
इंक्ट्टी हो गई। सैनिक घोडो पर सवार हुए । घोड़ो की वागडोर ढोलो कर दी गई । मैनपाल 
हाथी के हौदे पर बंठा । कीचलगढ से वाग की दूरो लगभग ७ मोल थी | फौज चल वर 
बाग के पास पहुँची श्रौर बाग के चारो झोर घेरा डाल दिया गया । 


उधर सुलतान गोरख का स्मरण करके कहने लगा, “धोखे ही घोखे मे मेरा पिता 
आक्रमण के लिए प्रा गया है। है सत्‌गुरु ) मेरी लज्जा रखना । देश निकाले की भ्रवधि पूरी 
होने में अब केवल ७ दिक बाकी रह गये हैं। मेरी रक्षा का समस्त भार आप पर है।” 


शिष्य को सकठ में पडा जान गोरखनाथ प्राकाश मार्ग से चल कर शीघ्र सुलतात 
के पास पहुँचे । सुलतान तथा निहालदे दोनो बाबा के चरणो मे गिर पड़े । गोरख से प्रपना 
घरद हस्त दोनो के सिर पर रखते हुए कहा, “हे शिप्य । मे तुम्हारे पास खड़ा हैं, तुम्हे 
किसी भी प्रकार घबराने की भावश्यकता नहीं।” 

गुरु के शब्दों को सुन कर सुलतान भर निहालद ने कहा, “घन्य भाग्य, धन्य घड़ी 
जो इस सकट मे झ्ापने दर्शन दिया । श्रव हम किसी प्रकार को चिन्ता नहीं "९ 

इधर तोपो पर बत्ती डाल दी गई किन्तु जब तोपें चली नहीं तो राजा को भी वश 
भारी प्राइचयं हुआ । राजा मेनपाल बाग के दरवाजे के पास पहुँच कर कहने सगा, 'है 
सौदागर ! तू बडा करामाती जान पडता है। तोपा पर वत्ती डलवाने पर भी झाज मेरी 


तोपा ने जवाब दे दिया है | जान पडता है, मेरी भवितव्यता श्रा पहुँची है। तु मेरा रि 
उतार ले शोर कौचलगढ का राज्य अपने हाथ में ले ले ॥० 


राजा मेनपाल के इन शब्दों को सुन कर सुलतान ने कहा, “हे राजन ! मुझे ऐह 


हर 


बसा सौदागर न समभना। में तो तुम्हारे पुत्र का परवाना लाया हूँ जिसे तुमने १३ वर्ष 
का देश निकाला दे दिया था।” 

इतना धुनते ही राजा ने कहा, “मेरे पुत्र वा परवाना झो्न ही झुझे सौंप दे जिससे 
मेरे कलेजे मे 5ण०्डक पहुँचे । बहुत वर्ष हो गये, मेने अपने प्रिय पुत्र को न तो कभी देखा 
प्रौर न उसका कोई समाचार हो सुना ।" 


यह सुन कर सुलतान ने कहा, “राजव्‌ ! श्रापते किस कारण अपने पुत्र को देश- 
निकाला दे दिया या, वह सारा हाल मुझे विस्तारपूर्वव' कहिए।"४ 


राजा मेनपाल ने सुलतान की जन्म से कथा कहानी प्रारम्भ की। जब मैनपाल जन्म 
की कथा सुना चुका तो उसने कहा किः भव मुझे अपने पुत्र का परवाना दे। सुलतात ने 
बहा, “में परवाना कहो लेबर नहीं जाऊँगा किन्तु जब तक श्राप मुझे सुल्तान की पूरी क्या 
नहीं सुना देंगे तब तक में श्रापकों परवाना नहीं दूंगा ।" 

मतपाल ने फिर क्रमश श्रागे वी कथा सुनाता प्रारम्भ किया । सुलतान तो चाहता 
था कि कथा सुनातै-सुनाते वह श्रवधि के दोष दिना को किसी प्रकार पूरा कर दे । 


इधर मैनपाल की कथा समाप्त हुई और उधर देश निकाले वी प्रवधि दे अ्वशिष्ट 
दिन भी पूरे हो गये । 


६२ पिता-पुत्नादि का मिलन 


सुलतान ने देश निकाले का श्राजा-पत्र श्रपने पिता मैनपाल को सौंप दिया श्रौर 
श्राप उसके चरणों मं गिर पडा । पिता ने १२ वर्ष के बिछुड़े हुए प्रपने पुत्र को छाती से 
लगाया । राजा के तैत्रो मे सावत की बदली ने घर कर लिया । प्रेम का सम्रृद्र उच्छलित 
होरर प्रवाहित होने लगा । राजा के हप॑ का भ्राज बोई पारावार नही था । 


मेनपाल के यहाँ उत्सव मनाया जाने लगा | गायनवादन होने लग्रे। हलवारे को 
वोचवगढ़ भेज कर घोषणा करवा दो गई हि. राजा का कुवर चली सुल्तान अपने देश- 
निकात के १२ वर्षा को चाट कर सकुशल भरा पहुँचा है। 


सारा शहर हप॑ के समुद्र में हिलोरे लेने लगा । राजकुबर के श्रागमन के उपलब्ध 


मे 3३ तोपें चलाई गई । श्र्त पुर में खबर पहुँचो तो सुलतान वो माता भो हपे से फूली 
ने समाई। 


पालकी में बैठ कर दासी को साथ ले सुलतान वो माता भी अपने पुत्र से मिलने वे 

जिए बाग में पहुंची । माता को देखते हो सुलताव ने उसके चरणों में 'घोक'* खाई। माता 
ने पुत्र को छाती से लगा कर वहा, “हे मेरे लाइले । इतने वर्षों तक तुम वहाँ रहे ? १२ 
पैप के बाद, हे युत्र | तूने आज भ्रपनी सूरत दिखलाई है । इतने बर्षों तब न जान क्तित 
१ प्रणाम बिया। 





हम 


बध्ठ तुमने सहे होगे ? हे पुत्र ! जान पडता है, मेरे लिए विघाता ने सुश्ष वी सृष्टि ही 
नही वी थी।” 


फिर निहालदे ने झपती सास के चरण दबाना प्रारम्भ विया। सास ने प्राशीर्वाद 
देते हुए वहा, “तू पुत्रवती हो भौर तेरा सोभाग्य प्रमर हो ।” 

सभी रानिया निहालदे के मुख को देसने लगी । ऐसा जान पड़ता था मानो पूँषद 
में सुदिय हो गया हो । पदुमिनी रत्री का केवल नाम ही नाम सुना था। झाज सभी 
रानियो वो लगा कि निहालदे के रूप मे उन्‍्हाने सभी गुणों से प्रलकृत पद्मिनी स्त्री के 
दर्शन बिये है । 


राजा मैनपाल भ्रोर उनवी रानी ने पुत्र मिलन के उपलक्ष्य भे वड़ी खुशियां मनाई । 
फौज में मिठाई बाँटी गई | सुलतान ने झपने देशाटन वे' वस्त्र उतार दिये। जरी की गई 
पोशाक उस पहनाई गई ॥ कि प्रदेश पर बाका क्टारा सजाया गया। वन्‍्धे पर वलूक 
सुशोभित हुई । सिर पर पचरग साफा बाधा गया । सजे हुए सुलताव का सौदर्य सबको मात 
बारने लगा । देव झौर गन्धरवों मे भी एसा सुन्दर व्यक्ति शायद ही कभी हुआ हो । छत्तीसों 
जाति के लोग एकत्रित हुए | खेरात म हीरे-पन्‍ने उछाले जाने लगे। कुवर पर हीरे परे 
न्यौछावर किये जाने लगे । 

मुलतान का बहुत बडा छुवूस निकला ॥ श्रागे श्रागे सुलवान वा हाथी क्रूमता हुआ 
चला । पीछ-पीछे मुलतान के साथ जुलूस आगे बढ रहा था। मंनपाल के हाथी के पीछे 
रानिया पालकियों में सवार थी। उतके पीछे घुडसवार चल रहे थे । 

छुलूस जब पोचलगढ़ के बाजार में से होवर गुजरा तो शहर के साहुबारों ने 
सुलतान पर हीरे मोती बरसामे | छुलूस चल कर किले पर पहुँचा | रानियो पी परासक्षिय! 
अन्तर पुर की ओर रवाना हो गई । 


६३. राज्याभिषेक 


मैतपाल ने छत्तीसो जाति के लोगो को सम्बोन्धित करते हुए कहा, “मेरा कुँबर 
देश निकाले के वर्षों को पूरा करके कीचलगढ लोट आया है। उसकी भ्रवस्था भ्रव २४ 
वर्ष की हो गई है। मेरी इच्छा है कि मैं प्रपने कुबर को युवराज पद प्रतिष्ठित 
क्र दू' ।" 

यह धुन कर सभी ने एक स्वर मे कहा, “महाराज ! इससे अश्रधिक छुशी को बाव 
क्या हो स्रकती है कि भाष भ्पन जीते जी कुवर का राज्याभिषेक कर दें।० 

राजा मेंदपाल ने राज मिहासन सजवाया, चमेली औ्रौर केक्‍्डे हवन इत छिक्कवाया 
गया । मखमल को गरहिया लगवाई गई । बली सुलतान को हाथी स उतार बर राज 
सिहासन पर प्रतिष्ठित बर दिया गया। कोचलगढ़ के बड़े बड़े पष्डित राज्यामिपेक के 
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रानी निहालदे सुलतान के गले में वरमाला डालते हुए 


प्रवसर पर उपस्थित हुए। राजपमं सम्बन्धी मन्‍्त्रों का उच्चारण होने लगा। पण्डितों ने 
घुलतान के तिलक किया और उनयो प्रचुर दक्षिणा प्राप्त हुईं। पण्दितों ने श्राश्षोर्वाद देते 
हुए कहा, “चब॒र्व बैण की तरह तुम भी यशस्वी वनना, प्रजा को सुखी रखना, प्रच्छी 
परम्पराओं का निर्वाह वरना तथा सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना सर्वेस्व अपित 
कर देना 0१ 


बजी सुलतान ने उत्तर दिया, “भाप भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि में अपने आपको 
इस योग्य बना सकू भौर आपकी आशाप्रा-आवाक्षाओं को यूर्त रूप दे सकू ।” 


इसके बाद बड़े-बड़े साहूकारो ने सुततान के तिलक किया झौर भेंट प्रपित वी । 


बड़े साजनबाज, ठाठ-बाट शौर गायन-वादत के साथ सुलतान के राज्याभिषेक कय वबाय॑ 
सम्पन्न हुमा । 


राजा बनने के बाद सुलतान ने भपने कतंव्य का पूरी तरह से पालब किया । सभी 
उमके न्याय-इन्साफ थी प्रशंसा करते लगे। उसने झहर में भ्रनेक बाग बगीचे लगवाये, 
सइकें बनवाई, बुएँ श्रोर वावडिया खुदवाई' । उसके राज्य मे प्रजा को किसी भी प्रकार 
भा बोई कष्ट नही था। प्रकृति-रजक होने के कारण सुलतान ने प्रपते “राजा? नाम को 
सर्वया साथंक किया । 


राजा मेनपाल भी प्रपने पुत्र की प्रजा-हतेषिता को देख कर मन ही मन प्रानन्द 
मे फुत्ा नहीं समाता था। समस्त प्रजा भी भगवान्‌ से यही प्रायंवा करती थी वि कीचलगढ 


मे बची सुलतान युगयुग तक राज्य वरता रहे और अश्वत्यामा झादि वी तरह उस्ते 
प्रभरत्व प्राप्त हो जाय । 


७७ 
( प्रथम खण्ड समाप्त ) 


निहालदे सुलतान 


६४. भात न्यौतने का प्रसग 

राज्याभिपेक वे' वाद सुलतान को कीचलगढ में रहते हुए काफी समय हो गया । उघर 
मार ने, जिसे सुलतान ने झ्रपती धर्म-बहिन वना लिया था, भात न्‍्यौतने का निमचय किया । 
माद् ने अपने पति ढोलसिह से वहा कि मैं श्रपने मं के भाई सुलतान के यहाँ भात न्योतर्ने 
के लिए जाऊंगी । ढोलपिह ने उत्तर दिया, * रानी ! सुलताव कोई वडा गढपति नहीं, कभी 
मेन उसवा गढ देखा नही | १२ हजार फौज साथ जायगी, उसका ख्च क्‍या उससे बर्दाइत 
हो सवेगा ? हमारे यहा चाबरी करके वह श्रपने विपत्ति के दिना को वाट कर प्पने देश 
चला गया है। में बडे गढ का प्रधिपति हूँ । हम लोगा का वहाँ जाना वया शोभा देगा १९ 


ढोलसिंह के इन शब्दों को सुनकर मारू को बडी निराशा हुई किन्तु उसने हिम्मत 
धारण करके कहा, “पतिदेव ! श्राप मेरे घम भाई सुलतान को कोई ऐसा-वँसा गढाधीश न 
समर । वह कोचलगढ का भ्रधिपति है । वहाँ उसका राज्याभिषेव हो गया है। १९ बोस वी 
परिधि मे उसका णैराती बाजार लगता है । हीरे-पतों का बाजार लगवावर वह सायवाल 
उन्हें चुटवा देता है । वह ५२ गढा का गढपति श्रौर ५६ किलो वा सरदार है| नरवलगढ जैसे 
गढ़ तो उपतके पास श्नेव' हैं । रही यह बात कि वह भ्रपन विपत्ति के दिनों को यहां चाबरी 
बरके बिता गया बह अवश्य सच है, किन्तु विपत्ति कसी के वश को नहीं । विपत्ति वे दिनो 
को पाइवा ने विराट्‌ राजा के यहा विताया था, हरिश्चन्द्र ने श्मशान में पहरा देकर अपनी 
विपत्ति ने' दिन काट थे, नल दसयच्ती पर जो विपत्ति पडी उसे भी आप जानते ही हैं । 
इसलिए बली सुलतान पर भी विपत्ति पडो ता इसम श्राइचय करने को कोई वात नहीं ।" 


इम पर ढोलसिंह न उत्तर दिया, “हे रानी ' यदि ऐसी बात है ती में श्रवध्य तेरे 
साथ कीचनगढ चलूंगा। विन्तु मेरी एक छत तुझे माननी होगी । यदि कीचलगढ में खेराती 
वाजार न मिला तो में तेरा सिर घड से श्रलग कर दूगा।"० 
रि भारू ने उसी क्षण उत्तर दिया, “हे पतिदेव ! यह शर्ते में सहर्प स्वीकार करता हूँ । 
+ “ई कोचलगढ़ मे हीरे-पन्ना का खँराती बाजार न मिला तो आप झवद्य मेरा शीश धड से 
भधनग कर दें ७ 
६५ कीचलग्रढ को ओर प्रयाण 


कप माह के इन झब्दा को सुनकर ढोलसिह चलने दे' लिए तेयार हो गया । १२ हजार 
"की सुसज्जित होकर प्रयाण करने का हुवम दे दिया गया । उघर माह ने दासी को 


६७ 


डोलो सजाने की श्ाज्ञा दो | रानी ने साज-खू गार करना प्रारम्भ किया। गले में मोह 
हार पहना, वाजूबद धारण क्या, माय मोतियो से भरी, माथे पर जिन्दी लगाई। तात 
यह है कि उसने १६ श्वृज्भार करके वत्तीसो आम्ुपण धारणा किये ) सिर पर लाल रंग ३ 
स्थाल धारण क्या तथा गुजरात का लहंगा पहना । इस प्रकार सजधज कर माह डोवे 
बैठी शलौर साथ मे उसने दासियो को ले लिया ॥ 


ढोलसिह के साथ १२ हजार सैनिको की फोज चली। सुसज्जित हाथी-योडे 
साथ-साथ चल रहे थे | साथ मे तोपें भी ले लो! गाजे बाजे के साथ ढोलपिंह हाथी 
हौदे पर सवार हुभ्ा । बडे बडे सरदार साथ मे ये । 

भात न्यौतने के _लए जब मारू की सवारी चलो तो उस्ते बहुत ग्रच्छे शकुन हुए 
कोचरी दाई' तरफ बोलने लगी श्रौर खर बोलने लगे बाई तरफ । 

कई दिनो को यात्रा के बाद यह जुलूस कौचलगढ की सोमा के पास जा पहुँचा 
ढोनसिंह ने कहा, “हे रानी । तुम कहो तो सीधे वीचलगढ़ चलें श्रथवा हम कुछ समय 
लिए यहाँ सीमा पर ही डेरा डाल दें ।" 

मारू में उत्तर दिया, "हे पतिदेव ! झ्राज़ के लिए तो यहाँ सीमा पर ही डेरा डाल 
अच्छा रहेगा। यहाँ पानी का भी पूरा प्राराम हम लोगा को मिलेगा ।” 

मारू की बात मानकर ढोलसिंह ने फौज को विशाम करने के लिए हुवम दे दिय 
कीचलगढ की सीमा के पास तथू गाइड दिये गये । पानी की सब प्रकार की सुविधा दे 
कर ढोलसिह मन ही मन प्रत्यस्त प्रसन्न हुम्ना। दूसरे दिन भात काल होने पर सब शौ 
बृत्य से निवृत्त हुए झौर दातुन-कुल्ला बरने लगे । ढोलसिह महाराज भी प्रपने नित्य-तैमित्ति 
वार्यों में सलग्म थे । उधर मार ने भी स्नान करने के बाद जल वा लोटा हाथ में लेव 
सुर्यदेव से प्रार्थना की, “हे भगवत्‌ ' मेरी लज्जा भापके हाथ है । सतियों बे' सत्‌ ही रः 
बरमे वाले आप ही हैं।'” 

६६. सुलतान के नाम मार का परवाना 

इसके बाद माह ने भिक्षुरु। वो पन्ने -जवाहिरात दान में दिये । फिर माह ने प्र 
भाई सुदतान के नाम परवाना लिखना प्रारम्भ क्या । बन्दगी और जय हरिनाम से परव' 
बा आरभ हुप्रा । लिखते-लिखते मार के नेत्र डदइवा शभाये | मारू मे लिखा, “हे भाई! 
तुम्हारे यहा भाव न्यौतने श्रा गई हूँ, ढोलसिह महाराज भी साथ मे हैं। किन्तु नरवलगढ 
रवाना होने वे पदले ढोलसिंह ने मुझे कहा कि सुनतान के यहाँ में बया चन्‌*, उसवा वो 
ठोर-ठिकाना नहीं, उसने विपत्ति के दिन हमारे यहाँ चाकरी करके बांटे, वह वुम्हे मूली 
हो घममं वी बहिन बना कर चला गया है । इस पर मेने उत्तर दिया कि मेरे भाई वो भा 
बम न समझें, वह ३२ गदो का ग्रांधपति है श्ौर ५६ विलो का सरदार है। चर्वे बेस के 
राजपिहासन की कोई तुलना नहीं । हीरे-पश्ना का वहाँ व्यवहार होता है। सच्चे मोतिरों 
बा वहाँ दाजार लगता है प्रौर मोती खरात मे वाट दिये जाते हैं। मेरे इन शब्दों वो ही 


अर] 


कर ढोलप्िह ने उत्तर मे वहा था कि श्रगर वोचनगढ में होरेपपत़ों का वाजार नही मिल्लेगा 
तो में तुम्हारा सिर घड से झलग कर दू गा । मैंने ढोलतिह की इस शर्त को स्वीवार वर 
लिया । तभी वे भेरे स्राथ झाये हैं। झय हे भाई ! मेरे वचना वी रक्षा वरना तुम्हारे हाथ 
है। जब तक कीचलगढ मे तुम हीरे-पन्नो का वाजार नहीं लगा दोगे, तथ तब में नगर 
में प्रवेश नही करूंगी । यदि तुमसे यह न॒ हो सका तो में कठारी खाबर भ्राण त्याग कर 
दूंगी । हे भाई । मेरे इस परवाने को पढ कर शीघ्र ही मेरी खबर लेवा शौर ऐसा प्रयल 
करना जिससे सती के वचन भूठे न हो ।”* मारू ने परवाना लिख कर हलवारे को दे दिया । 
हलवारा परवाता लेकर बीचलगढ पहुँचा । उसने एक्दरवान को परवाना देवर वहा कि 

यह परवाना सुलतान के पास सुरक्षित रूप से पहुँचा दिया जाय | दरवान ने परवाना ले 
जाकर सुलतान को दे दिया । सुलतान ने ज्यो ही परवाना खोल फर पढा, वह दग रह गया। 
उसने हलकारे को १० ग्रश्॒फियाँ दी और उसके खान-पान की व्यवस्था करवा दी। दसवे' 
वाद सुलतान ने प्रट्युत्तर वे रूप म मारू थो निम्नलिखित परवाना लिखा । 


६७ सुलतान का उत्तर 
“हे बहिन । तू मेरे यहाँ जो भांत न्‍्यौतने आई, यह तो बहुत बडा बम किया । 
तेरे शुभागभन को मै सिर भाधे लेता हू किन्तु होरे-पन्ना बे” बाजार को जो शर्त तुमने ढोल- 
कुबर स बरलो है, उसके कारण में बडे श्रसमजस में पड गया हूँ। विन्तु फिर भी होरे-्पन्नो 
के बाजार को व्यवस्था करने का पूरा प्रयल में करूगा । भगवान बुदरतोनाथ मेरी रक्षा 
परेंगे । फिर भी मेरी एक प्रार्थना तुमसे है । जब तब' में हलवारा न मेज, तुम ढोवमिह 
को तकर कीचतगढ न झ्राना और न क्टारी खाकर प्रात्म-हत्या ही करना । जब वीचलगढ 
म हीरे पत्तों का बाजार लग जायगा, मे तुम्हे बुलवा लूगा। जो कुछ मेने लिखा है, उसे 
गोपनीय रखना श्रौर मेरी बात को प्रन्यथा ने समझना ।” 
परवाना लिख कर सुलतान ने हतकारे को दे दिया श्र वहा कि यह परवाना मारू 
के भ्रतिरिक्त प्रौर किसी के हाथ म न पढे । हलयारा परवाना लकर मार के तंदू के पास 
पहुँचा | माह तो बड़ी उत्सुक्तापूर्वक' पहले से दी सुलतान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही 
थी। जय उसने परवाना खोल वर पढा तो उसके दिल पर उदासी छा गई और खाना- 
पीना भी उसका हराम हो गया । उसते मन ही मत बहा, “पव तो मेरी लज्जा भगवान्‌ 
के ही हाथ है।* 
६ खराती बाजार के लिए दौड घूप 
उपर सुलतान ने शहर के प्रमुख न्यक्तिया और बडे-वडे साहुकारों को बुला वर 
जब में नरवज्गढ़ मे था, मैने मात को अपनी धर्म वी वहिन बना लो थी, श्रव वह 
कक 77 धरम पा ० कक मो 200 कक, 
बाजार लग जाय, तब तो मे गर म प्रवेश कखोंगी, अन्यथा कटारी पल पा चर 
| मे नगर मे भवत्रेश करूगी, अन्यथा क री खाबर प्राण त्याग 


कहा, ' 


ध्ह्‌ 


दूंगी । यदि मारू ने कटारी खाकर प्राण त्याग दिये तो इसका पाप मुझे लगेगा । इसलिए हे 
साहुकारी ! श्राप लोग कोई उपाय निकालें, मैंने ग्रपनी कठिनाई ग्रापके समक्ष रख दी है।" 


इस पर भारामल व तारामल नामक साहुकार बहने लगे, “महाराज | चार पाँच 
मन हीरे-पन्नों और मोती-जवाहिरात तो बडे-बडे साहुकारो के यहां मिलेंगे, छोटे साहुकारो झे 
यहाँ नही । इनसे श्रगर खराता बाजार श्राप लगवा सकते है तो भले लगवालें, हमारा श्र 
कोई बश यहाँ नहीं चलता ४” 


इन शब्दों को सुन कर सुलतान ने, कहा, “इतने हीरे-पन्नो से खैराती बाजार नही 
लग सकता । तुम लोग यह बतलाझो कि दादा चकचे बैण के दयासतकाल में दीवात कौर 
था ? उसके घर का पता लगा कर दो ।”” 

इस पर साहूकारो ने उत्तर दिया, “अन्नदाता । श्रापके दादा के यहाँ जो दीवान था 
उसके धर का पता हम लोग बतला देंगे । झ्राज उसके घर में दरिद्रता का साम्राज्य है, घर 
वालो को दोनो वक्त खाने को भी पूरा नही पडता । नत्यू कोयलागर उसका नाम है। हमार 
चिलमों मे श्राग रखने का काम वह करता है | उसकी ग्रुजर बडी मुश्किल से होती है । व 
फट वस्त्र श्रौर टूटे छुते पहनता है। उसके सिर पर पगडी का नाम नहीं | यदि झ्रापवा हुवे 
हो तो हम अ्रभी झ्रापको सेवा म उसे प्रस्तुत बर दें ।” 


६६. नत्यू कोयलायर फो घुलाना 


सुलतान मे नत्यू कोयलागर को बुलाने वा हुक्म दिया । हलक्ारा नत्यू कोयलागर « 
पास्त पहुँचा प्रौर उसे सुलतान का हुवम वह सुनाया । नत्यू का शरीर थरथर काँपने लग 
ब्रिस्तु विवश होकर उसे हलकारे के साथ चलना पडा । जब चह सुलतान के पास पहुँचा त 
सुलतान मे उसे भ्रपने पास विठलाया प्रौर पूछा, “हे नत्यू । तुम मुझे यह बतलाप्रो, दाद 
चकक्‍वे बैण के जमाने भे दीवान के पद पर कौन काम करता था ?” 

नत्यू ने उत्तर दिया, “हे श्रश्नदाता ! मुझ दुखिया को आप कया ब त पूछने हैं। श्राः 
तो मुझे कहते भो लज्जा का प्रतुभव होता है | मेरी तो भगवान्‌ से यही प्रांना है कि बिर्स 
पर विपत्ति न पडे | मेरे भी एश्वर्य के दिन थे किन्तु वे दिन ग्राज बीत गये । झ्राज तो प्रप' 
बुद्म्व में में प्रकेला बचा हूँ । कोयतें बेच कर किसी तरह अपना पेट पाक्षता हूँ | कस मुह 
से मैं वहूँ कि श्रापके दादा के जमाने म जो दोवान थे, में उन्ही का वशज हूं? चव वे बेण वे 
शासनवात में मेरे दादा दीवान वा काम विया करत थे क्न्तु आज तो घुभे इस बात के 
स्वोवार करने में भी लज्जा दा प्रनुमव होता है। मेरी स्थिति भ्राज बहुत ही दयनीय है। 
मेरे जो मकान थे, वे भी गिर पड़े हैं। मुझ प्रभागे वी यही राम पहानो है।” 


७०. चाबियों का गुच्छा 


सुलतान ने इतना सुनते हो नत््यू को छातो से लगा लिया। उसे अच्छी पोशाक 
पहनाई पौर शहर के बडे बडे साहूबारो भ्ोर दीवान मुसहियों को साथ लेकर सुत॒तान वर्त 
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के घर के द्वार पर पहुँचा । नत्यू भागे चलकर दरवाजे वे भीतर घुसा श्रौर सुलतान पीछे- 
प्रीछ्े चला । सुनतान वी ठोकर लगने से दरवाजे वा एवं पत्थर निवल पडा जिसवे' नीचे 
पै चावियो वा एक गुच्दा निकला जिसे सुलतान ने भट से उठा लिया। वह वड़ा प्रसन्न 


होकर मन हो मन बहने लगा कि कृदरतीनाथ प्रवश्य ही सत्पवादिया के सत्य घी रक्षा 
करेंगे | 


७१. बहियो को प्राप्ति 

चाविया की सहायता से मानों बे ताले खोने गये । कमरा के प्रन्दर बहुत-सी 
बहियाँ भौर कागजात मिले । सुवतान ने साहुवारा को हुवम दिया कि वे बहियो वो पढें 
और जिस बही मे चकर्व वश के विले वा हाल हो, वह मेरे सामने प्रस्तुत को जाय [ 
बहिया को देखते देखते भारामल साहूकार वे हाथ बह बही लग गई जिसम किले वा हाल 
लिखा हुआ था । यही मे [सखा हुआ था वि चववे बैरा वे वश से जो करामाती पुत्र उत्पन्न 
हागा, वही इस किले का फाठव खोन सवेगा । फाटक के कोई ताला नहीं लगा हुआ्रा था । 
यही कहना चाहिए वि सह के ताले से ही फॉटव बन्द विया हुआ था । 


बली सुलतान न जल का लोटा हाथ में लिया और सूर्यंदेव स प्रार्थना वी, “हे 
भगवान्‌ सविता । मेरी तज्जा भाज तुम्हारे ही हाथ है ।"7 


७२. पुतलियों से सवाद 

सूयंदेव को पानी चढा कर ज्यो ही सुलतात ने दरवाजे वी ओर हाथ बढ़ाया, त्यो 
ही पत्थर को पुतलियो ने लवबार कर कहा, ''हे द्वार खोलन वाले मासनवी । मेरी बात सुन । 
यह तो सत्‌ का द्वार है, तुम से नहीं खुल सकेगा । कोई सच्चा यती ही इस दरवाजे को खोल 
सकेगा । सत्य से ही इस क्ले का निर्माण हुमा है देवताओो वा यहाँ पहरा लगता है। यह 
चघत्रवे वेश का कला है भ्ौर चकवे बैस कोई साधारर व्यक्ति नही था । उसका राज्य सत्य 
के राज्य था, प्रजा स उसने कमी वर वसूल नही किया, रैयत को उसने कमी सताया नहीं। 
इस किले के भीतर झपार धन-सम्पत्ति है किन्तु उसे तुम हस्तगत नही कर सबोगे | यह 
किता हीरे पन्नो और मोतियो से भरा हुप्रा है, इसमे अपार युद्ध की सामग्री है, भस्त्र शस्त्र 
हैं, कल के घोड़े हैं किन्तु बिना कसी करामाती के यह कला नही खुल सकता। इस क्लि 
ऊँ द्वार को तो वही खोल सकेगा जो हाथ का सखी हो और नाडे वा जती हो (”? 


पृतर॒क्रिया के इत झज्दा को सुनकर सुलतान अत्यन्त असन्न हुआ भर यहने लगा, ' है 


पुतनियो । मेंन हमेशा सतू को रक्षा की है, में हाथ का सखी प्रोर नाडे का जत्ी हूँ । इस 
किले के द्वार को में खोलू गा ।" 


के इस पर पुतलियो ने उत्तर दिया, “हे द्वार खोलने वाले ! प्रनेक बार तुम्हारा सत्‌ 
बैग चुका है। पहले पहल तुम्हारा सत्‌ तव डिया था जब घर के पुरोहित को कुमारी 
सड्की से तुमने छेड छाड बी थी | दूसरी बार तुम केलागढ़ का स्मरण करो जब कुंवर 


निहांलदे अपने वास में भूले पर भूल रही थी, तोजों के त्योहार के वे दिन थे। बया 
ठुमने वहाँ जाबर कुंवर निहालदे का हाथ नहीं पकडा था ? क्या उस समय छुम सत्‌ से 
विचलित नही हुए ? ग्रौर तीसरी बार तुम सत्य से डिये थे काश शहर मे, जब वर्निये वी 
लड़वी से विवाह करने के लिए तुभने सिर पर सुकुट बाँधा या। तोत-तीन वार जो सत्‌ वे 
डिंग चुका है, उसे सत्‌-सत्‌ को रट लगाना श्ञोमा नहीं देता ।? 

पुतलियों के इन दब्दों को सुनकर मणशिषारी सुलताव ने उत्तर दिया, “हे पुतलियो! 
पुरोहित को लडको के मेने जो कलश फोड डाले थे, उसके दण्डस्वरूप में देश निकाले है 
१२ वर्ष काट छुवा हूँ । जिस निहालदे का बाग मे मेंने हाथ पकडा था, उसे ही में पत्वी-रुप 
में ग्रहण कर चुका हैं | वही भे बनियरे की लडको से विवाह करने के लिए में ग्रवश्य मुठुद 
बाँध वर गया था किन्तु वहाँ भी विधि को अनुकूलता से मेरी रानी निहालदे मुझे मिल गई 
और मे वनिये की लडकी के यहाँ तोरए मारने नहीं गया। इस प्रकार हे पुत्षियो ! में 
सत्य कहता हूँ, मेरे जीवन वा कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जहाँ मे सत्य से विचलिद 
हुआ हूँ ४ 

इस पर पुत्तलियों ने कहा, “हम तो इस किले के द्वार पर पहरा देने वालो पुतलियाँ 
हैं । यदि सचमुच ही तुम अपने जोवन में सत्‌ से विचलित नहीं हुए हो तो निश्चय ही यह 
तुम्हारे हाथ का स्पर्श पाते ही छुल जायगा ।" 

७३. सत्य क्रिया 

इतना सुनते हो सुलतान से कहा, “यदि में सच्चे ग्रुद वा चेता हूँ, यदि मेने 
पर-मारी को सदा पवित्र भाव से देखा है ब्लौद यदि अभी तक अपने जीवन में में कभी भ॑ 
भत्य से विचलित नहीं हुप्रा हूँ तो मेरे हाथ का स्पर्श होते ही किले के किवाई खुत जायें ॥' 

इस 'सत्य क्रिया” के बाद ज्या ही सुलतान ने अ्रपने हाथो से क्वाडों का स्पर 
किया, क्वाड उसी क्षण खुल गये। किवाड खुलते हो पुतलियो के मुह से निकल पडा 
+धन्य है मरिधारी सुलतान के माता पिता को जिन्होंने सुलतान जैसे संत्यवादो पुत्र क॑ 
जम दिया १! 

कीचलगढ वी धरती भी झाज प्रसन्न थो। छत्तीसो जाति के लोग इस ग्रतौषिव 
कृत्य को देख कर विस्मय-विमुग्ध हो “वन्य-घन्य" कह उठे ॥ 

७४, किले से प्रवेश और रत्नों की प्राष्ति 

सुवतान अपने सरदारो, समासदा तथा साहुकारा को लेकर क्लिे के अंदर प्रविष्ट 
हुआ और विशाल जन-समूह सुलतान के संकेत पर बाहर रुका रहा । 

सुलतान ने अपने सरदारी से वहा, “जमीन के नोचे 'भेंवरा"" है जिसमे हीरे-पनने 
तथा अन्य 'जवाहिरात हैं।” बही में दिये गये निर्रेशों के अनुसार सुलतान ने जमीन छुदवाना 
घुरू किया । जमीन खोदते-ोदते “भेंवरे' का द्वार मिल गया जिसके ताला लग रहा था। 





१. भूमि-गह 
ऊँ श्ग्र 


नतान ने ताला खुलवाया झोर वह सरदारो के साथ 'मेंवरे' वे अन्दर प्रविष्ट हुआ | अन्दर जावर 

वया देखते हैं कि विता चिराग वह स्थान जगमग-जगमग हो रहा है। रत्नो को अपार 
सशि वो देखकर सुलतान के हप॑ को सीमा न रही | उसने श्रपने सरदारों को कहा, “प्रव 
देर क्यों करते हो ? जितने हीरे-पन्ते निवाल ब्कते हो, भ्रविलम्व निकाल लो ओर हीरे- 
पत्रा बा ऐसा बाजार लगा दो जिसकी शोभा देख कर ढोलसिह भी ग्राश्चयं से विमुग्ध हो 
उठे । भगवान्‌ ने श्राज मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है। कुदरतीनाथ सत्यवादियों के सत्य वी 
हमेशा से रक्षा करते भागे हैं। मेरी बहिन की घिन्‍्ता भी श्रव दूर होगो ।” 


७५. मारू के नाम पत्र 


सरदारों ने सुलतान वी इच्छानुसार बाजार लगवा दिया । सुलतान घोडे पर सवार 
होकर बाजार वे' निरीक्षण के लिए. निवला। अपनी इच्छानुसार सजे-सजाये बाजार को 
देख वर सुलतान भ्रत्यग्त उल्तसित हुआ ध्ोर क्लम-दवात लेकर अपनो बहिन के ताम पत्र 
जिखने लगा+- 
“प्रिष वी श्री लिसे था ओपमा 
लाखा उपर वी लिखता जे हर नाम 
ढोल बी कवर से ब॑चियो गहरी वदगी 
मेरी मारू वी भाण से वी जे हरि नाम 
सतिया का सत वी वाई राख्या कुदरतीनाथ 
हीरा पन्‍ना मोत्या कर में लगा दिया सैराती बजार 
इब वी आज्या हे मा-जाई ऊीचलकोट में 
जाएँ ढोल कंवर ने वी ल्यावो 
हाथी की होदे चढाय ।”? 
सुलतात ने पत्र लिख कर हलकारे को दे दिया | हल॒कारा घोडे पर सवार होव'र 
माह के तबुप्रो मे जा पहुँचा । 

फ हतकारे न ड्योढीवान वो परवाना दे दिया । ड्यौठोवान ने परवाना ले जाकर मारू 
को सौंप दिया । नरवल्नकोट को घनियानी ने जब परवाना खोन कर पढा तो उसे ऐसा लगा 
मानो मरणासन्न वो अमृत मिल गया हो। मारू मे तीन दिन से भ्न्न वा एवं दाना भी 
परहशा नही किया था किन्तु सुलतान के पत्र को पढ कर उसने बडी खुशी से प्रन्न-जल ग्रहण 
वियए । हौरे-पत्ता के बाजार का समाचार पढ़ वर वह मन ही मन 'मगन' हो रही थी। 
उपव छुश होरर हलकारे को कुछ इनाम देना चाहा किन्तु उसने इतकार करते हुए कहा कि 
किमी प्रकार की 'दिदागीः में प्रापसे नही ले सकता । 


हे स्व कह कर हलकारा कोचलगढ पहुँचा श्रौर सुलतान को खबर दी कि भ्रापवी 
बह 


३ हक अब शीघ्र ही आ रही है। हलकारे ने कहा कि मारू मुझे पत पढ वर इनाम 
लगी विन्तु सेन उससे कुछ भी लगा उचित नहीं समझा । 


हलकारे वे इन द्ाब्दो को सुन कर सुलताव झौर भी प्रसन्न हुआ झौर उसने प्रपता 
झोर से २५ झगश्कियाँ हलकारे को इनाम से दौं । 


७६. कोचलगढ़ में आनन्दोत्सव 


श्रव शहर में जोरों से श्रानन्‍्दोत्तव मनाया जाने लगा | गाजे-बाजे बजने सो। 
सदर-वाजार में डौंडी पीट दी गई कि मारू सुलतान के यहाँ भात न्‍्यौतने भ्रा रही है। 


सुलतान के महलो में रानियाँ १६ श्रगार करने लगी, रानी निहालदे भी सजयत | 
कर तेयार हो रही थी, दर्शन का उसे भी वडा चाव था 


महल्ो में पूरी सजावट करवादी गई | गह-मस्तनद लग्बा दिये ग्रये | विभिष्न प्रकार 
बे इश्न छिडकवा दिये गये । छत्तीसा प्रकार के व्यजन तैयार वरवाने का हुपम रसोइयों वो 
दे दिया गया । 


उधर ढोलसिंह महाराज ने कीचलगढ मे प्रवेश बरने की तैयारी की | पोडों पर 
पाखर-जोनें डाल दी गई । हाथियों के हौदे सजा दिये गये | मार ने भी १६ श्र गार किये 
और बत्तीसो प्राभूषण घारण फ़िये | भ्राज वह सुन्दरता को भी सुन्दर कर रही थो, उसे 
देखकर रत भी मायों लम्जा से छिप छिप रह जाती थी। सहृत्ल जिब्हा वाले शेप नाग भी 
उसके लावण्य ग्रौर उसको श्रनुपम छवि का वर्णन वरने में असमर्थ थे । 


हीरे-पन्नो से सुशोभित डोले पर मारू भ्रासीन हुई झौर ढोलसिंह महाराज एक 
अ्रद्वितोय सजे-सजाये हाथी पर सवार हुए। उतको कमर में बाकी कटार लगी हुई थी, सिर 
पर पचरणग पाग शोभित हो रही थी श्रौर गले में मोतिया को माला सजी हुई थी। 
(०० घोड़ो पर पौच सौ सवार उतके साथ-साथ चल रहे थे। माह के साथ २५६ सोजे 
चल रहे थे। ब्रागे श्राये ढोलसिह महाराज का ग्जराज तया पीछे-पीछे मार का छोला इत 
रहा था। 


जब ढोलसिह महाराज का हाथी नगर-द्वार पर पहुँचा तो वली सुनतान ने भुकक' 
मुजरा किया । ढोलसिंह ने भी “जे हर साथ” कहा । वल्ती सुलतान ने ढोलग्रिह महाराज ई 
तिलक क्या और ५९१ लाल भेट की, जरी का सिरोपाव दिया। पडितो ने विधिवा 
पूजन करवाया । सुलतान ने पडितों को दक्षिस्या देकर मालामाल कर दिया। उन्होने भ॑ 
चकवे बस के पोते को हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहा “कीचलयढ का निरन्तर बम्युदः 
हो झौर तुम्हारी कीति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े ॥"” 


इसके बाद छुलूस होरे-पन्नो के बाजार कौ ओर रवाना हुमा । सुलतान का घोटा 
ढोलसिह महाराज के हाथी के बरावर-वराबर चल रहा था । 


ढोलरिह का हाथी कूमता हुआ चन रहा था । पीछे-पीछे सब सरदारो के घोडे भी 
भ्रपनी मस्त चाल से धीरे-धीरे श्रामे बढ रहे थे ॥ 


श्ण्ड 


७७, खराती बाजार का हृश्य 


जव यह जुलूम हीरे-पसो के खैरातो बाजार मे पहुंचा तो ढोलसिह महाराज ने श्रपनी 

भ्राँखा से देखा कि याचक-गर्म थोर भिक्षुक यथेच्छ होर॑-पनर उठा-उठा कर ले जा रहे थे । 

यह प्रदुभुतत हृदय देखकर ढोलसिह भी चकरा गये झोर कहने लगे, “हे मुलतान ! पन्य है तेरे 
माता-पिता को ! तुमने भी हीरे-पत्रों वी श्रच्यी लूट मचवाई है ७”? 


यह सुनकर मार ने कहारो से कहकर श्रपना डोला ढोलसिंह महाराज के पास 
करवाया और वह अपने पति से कहने लगी, “आपने ही तो कहा था कि णो मेरे यहाँ 
चाकरी कर चुका है, उसके यहाँ भात न्‍्यीतने कंसे चलू ? भाज श्राप मेरे भाई का वैभव 
अपनो भ्रांखा से देख लीजिये। नरवलगढ जंसे ५२ गढ़ मेरे भाई के श्रधिकार म हैं और 
कीचलगढ जंसा दूसरा गढ दुनिया मे कोई है नहीं | हाँ, यह ठीक है कि ऐसा सुलतान भी 
नरवलगढ़ बई वर्षों तक रहा भर चावरी करके उसने अपने विपत्ति के दिन काटे | यह 
यथाय॑ ही कहा गया है कि कसी पर भी विपत्ति न आये। 


* बीखो बी स्मरी में यो बरी मत पडो । 
बीखो यो छुटवादे वी जलमी मोम ॥”” 


विपत्ति पढने पर मनुष्य को अपनी जन्मभूमि तक छोड देनी पडती है। मेरे भाई 
पुतवान पर भी विपत्ति का पहाड़ टूट पडा था, तभी तो उसे नरवलगढ में चाकरी करनी 
पड़ी और झापने “ओ्ोलगरिया' जेसे सुच्द नाम से उसे सवोधित किया। क्‍या आपका इस 
प्रवार वा व्यवहार किश्ली भी प्रकार ग्रोचित्यपूर्ण कहा जा सकता है ?” 


ढोल्ह से कुछ उत्तर दते न बना । वह नीचे वी त्तरफ देखन लगा । उसके चेहरे 
पर उदासी छा गई । सुततान सारी स्थिति को अच्छी तरह माँप गया । उसने पोलसिह को 
घुश करने के उद्देश्य से वहा, “ससार मे समय ही सबसे बडा वलवान्‌ है। उसक भागमने 
मनुष्य की कोई हस्तो नहीं। मुझे हो देखिए, अ्थनी विपत्ति के दिनो को काटने थे लिए 
मैने ब्रापरे यहाँ नौकरी को। में ६ वर्षों तकः सरवलगढ मे रहा और श्रापक द्वारा 
'प्रोवगिया” कहलवाया । इसलिए में तो समभता हूँ, आप ही बडे सरदार है, मे तो वितान्त 
नगष्य हैं। माह ने स्त्री स्वभाववश यदि कुछ कह दिया हो तो उसे आप अन्यथा न समकें। 
प्राप दो हमारे सिर के ताज है, यह सारा उत्सव आप ही के लिए सपन्न हो रहा है। हीरे- 
पश्नो दा खेरातो बाजार भी आपका अभिनन्दन करने के लिए ही लगाया गया है ।"” 


सुनतान के इन झब्दा को सुनकर ढोलसिह वडा अ्रसन्न हुआ झौर कहते लगा, “हे 

जैततात । तुम्हे धन्य है जो इतने ऐश्वर्य भोौर इतनी भअ्ञुता के होते हुए भी तुम्हारे मन में 
सा भी घमण्ड नही है । ऐसे ही पृशत्र को जन्म देकर जननो पुजव॒ती कहलाती है। हीरे- 
का ऐसा जैराती बाजार मेने तो अपने जोबन में पहली वार देखा है, मे तो इसे एक 


चहुंत ही भ्रदूभत दृदय मानता हूँ । इस दृदय को झमिट छाप मेरे मानस पट पर श्राजन्म 
# प्रकित रहेगी । ७ 


श्ज्प 


ढोलपिट ये शब्द कह ही रहा था कि उधर सुलतान के सकेत को पाकर कीचलगढ़ 
के साहुकारो ने रत्नों की कोली भर-मर कर ढोलतिह पर न्योछावर की। ढोवपिह का 
जितना झादर-सत्कार कीचलगढ में हुआ, उतना उसे पहले कभी नेसीव नहीं हुआ था । 


७८० ढोलसिह का सम्मान 


डोलप्ििह का हाथी जब चल वर महलो के द्वार पर पहुँचा तो महाराज के सम्मान 
में ५२ तोपें छोडी गई । बड़े श्रदव से ढोलसिह वो होथो पर से उतारा गया। हाथी से 
उतर कर महाराज महलो में जा बिराजे | कमरो में गलीचे विछे हुए थे, बहुमूल्य इश्ो के 
छिड़काव से सारा वातावरण गहमह गहमह हो रहा था । होरे-पन्नो से सुसज्जित पलंग पर 
महाराज को बिठल्लाया गया । 

उबर भाहू का डोबा चलकर जनाने महल म पहुँचा । वहाँ द्वार पर सभी रानियाँ 
मारू को अगवानो के लिए उपस्थित थो | मारू जब डोले स उतरी तो वही उसका भाई 
सुलतान भी पास ही खडा था । पहले-पहल वह अपने भाई से मिली । भाई ने उसको सिर 
ब्रज पर लेते हुए कहा, “मेरे घन्य भाग्य जो आज मेरी बहित इतनी दुर से चलकर यहाँ 
ग्राई। मेरे दिल म भ्राज बेहुद उमग है, हृदय सागर म हर्ष वी उत्ताल तरगे लहरा रही हैं। 
ऐसा जान पडता है मातों प्रानन्‍्द का उच्छचलन हो रहा है।”” सुलतान के इन शब्दों को 
सुनवर मारू पुलकित हो गई । 

इसके बाद मारू अपता भावज निहालदे से मिली । निहालदे ने स्‍भपमी ननद को 
एवं सुसज्जित पलंग पर विठलायों | दासी पगचम्पी करने लगी, निहालदे ने पका भपना 
शुरू बर दिया और कहा, “हे बाईजी ! में झ्पता अ्रहोभाग्य समझती हूँ कि झ्रापका इधर 
पधारना हुआ । आपके दशन स मेरे तो जन्म-जन्मान्तर के पाप कट गये। मेरे स्वामी 
नरबलगढ मे ५३ वर्षा तक रहे । आपने उन्हे धं-भाई बताया, नरवलगढ़ के शासन प्रवा 
का भार उसको सौप दियो और उतया इतता सम्मान फ़िया जितना राजा महाराजाग्रो 4 
भी नहीं होता ) हे ननद ' यदि मे आपके लिए भपने शरीर की जुती भी वनवादू' तब मे 
में आ्रापमे उछण नहीं हो सता । भापत्रे हम पर जो अनन्त उपकार किये है, उनका बदत 
हम सेकडो जन्मों में भी नहीं छका सकते ।” 

यह सुन कर मारू कहने लगी, हे मेरी प्यारी मावज » मेरी इतनी प्रशंसा न कर 
मैं इसके योग्य नहीं । जिस दिन भाई सुततान नरवलगढ़ झ्राया था, उसी दिल मैंने उसे 
नाम, गाँव आदि सब पूछे तो उसने यही कहा कि में अपना क्या परिचय दूँ? मेरा परिवव 
तो यही है कि झाकाश ने मुर्के नोचे गिरा दिया ओर घरती माता ने मुझे भेल लियां। मर 
मे सच्ची स्थिति वा पता होता तो में उसे केभी भी चाकर के रूप म न रखती । ' 

मारू के इन झब्दा का सुत कर निहालदे बोल उठी, “हे मेरी प्यारी ननद ! हुँ 
बिसी भी प्रकार से खिश्न होत की आवश्यकता नही । दुनिया वी दृष्टि भे श्रापके भाई भरे 
ही नौकर रहे हो किन्तु आप और हम लोगा की दृष्टि मे दे तौकर नहीं रहे । नरवलगढ़ है 


छू 


वे एक छदाम भी नहीं लाये। जितना कमाया, उतना वही ख्च कर दिया। पआरापने भेरे 
स्वामी को अपना धर्म-माई बना कर सत वी सच्ची बाजी लगादी और यहाँ ब्रावर मुझे जो 
दर्शन दिये, उससे भेरे भन के सारे पाप घुद ग्ये। मेरी ओर से हे नतद ! मन में किसी 
प्रकार की शका न लाना ) मेथे इष्टि में तो झाप ब्ारदीय ज्योत्स्ता की भाँति उच्ज्वल 
हैं।" निहालदे के इन शब्दा को सुन कर मारू अत्यन्त प्रसन्न हुई। 


उघर वली सुलतान वे सरदारो से ढोलसिह का परिचय करवाया गया ॥ उसवे 
बाद राग-रग होने लगे । महफिल म॑ सभी सरदार विराजे | श्रापानक-योप्ठिया होने लगी । 
भूल शराब के प्याला से ढोलसह की भनुहारें होने लगी | वेश्याओ्रो द्वारा नृत्य शोर गायन 
होने लगे | तबलबियो ने श्रपने तवले सम्हाले। राग्र रण वा ऐसा समा बेंघा वि ढोलमिह 
विस्मय वियुग्प होकर प्रफुल्लित हो उठे । हँसी के कहकहे लगन लगे | 


७६ ढोलसिह और छुलतान को बात-चीत 


अन्त में ढोलसिह ने हाथ जोड कर बहा, “हे बली सुलतान ! जिस दिन से नरवलगढ़ 
भापने पदापंण किया था, तभी से वहाँ भलाई और नेकी के' काम होने लगे | दानव को 
र कर आ्रापने नरबलगढ़ के निवासिया को सदा के लिए सुखी बना दिया था। मुझे मालूम 
हो था कि ब्राप कीचलगढ जैसे विश्ञाल गढ के श्रधिपति है, प्रन्यथा में कभी भी झापको 
गेतगिया' करके नही रखता । मै आपको अपने सिहासन पर पास विठताता विल्तु क्या 
तर, उस समय मेरी अवल पर पत्थर पड गये थे । रह-रह कर बे पुरानी बातें मुझे याद 
'द्वी हूँ। प्राप द्वारा जो लोकोपकार के काम किये गये थे, उन्हे स्मरण करके तो मेरा 


तत्त प्रमप्न होता है बितु मेने श्रापको जो चाकर के रूप म रखा, उसका खेद भेरे चित्त को 
गज भी कुरेद रहा है।" 


यह सुन कर वी सुलतान न उत्तर दिया, “उन दिनो में अपने देश निकाले के दिना 
गि झट रहा था। भ्रच्छा हो हुग्ना जो मेरी प्रसली स्थिति का किंसो को पता नही चलना । 
उन दिनो का स्मरण करके झ्राप तनिक भी खिन्न न हो। में तो आपका तथा मारू बा 
यत इृतज हू कि आपने मुझे बडे से बडे पद पर अ्रधिष्ठित कर दिया था, जिसके कारण 
5 य्ेच्च जन हितकारी प्रवृत्तियों में श्रपता समय लगा सका। मरवलगढ में विताये हुए 
उने दिनो भा स्मरण बरके भ्राज भी में रोमाचित हो उठता हू ।” 
मर जनाने महल मे भोजन के लिए थाल सजाये गये । मुलतान की माता, निहालदे तथा 
 भरोश्व खोल-खोल कर पडदो में से देख रही थी । 
“जीमतडा की वे निरसे थी आयली | 
बोलतडा की वी छुगणी जीम ॥? 


तह भर बली सुलतान साथ बैठे हुए जीम रहे थे। ढोलसिह के लिए 'सीठणे 
और सभी प्रकार से उनकी मनुहारें हो रही थी । 


ढोर्लार 
गाये जा रहे थे 


१०७ 


माह भी प्राज अत्यन्त प्रसन्न थी। वह अपने भाग्य की सराहना बर रही थी कि 
वह भ्रपने भाई सुलतान से मिल सवी । न जाने पूर्वजन्म वे” वौनसे पुण्य उदय हुए थे जिनके 
कारण उसे सुलतान जैसा धर्मं-भाई प्राप्त हुप्ना । इसो प्रयार निहालदे भी झ्ाज भपनी नगद 
से मिल वर हप॑ से फूतो नही समा रही थी । 

ढोलासह ने जीमने के वाद थाल में २५ भ्शरफियाँ डाल दी। भोजन के प्रतलर 
हाथी पर सवार होवर ढोलसिह महाराज फिर शपने डेरे पधारे। एवं रत्वजडित पलग पर 
लेटकर वे भाराम करने लगे श्ौर नोवर पगचम्पी वरने लगा। सतरो पहरा देने लगे। 
ढोलभिंह निर्श्तित होवर सो रहे ॥ 


इसके बाद वलो सुल्तान लौटवार जनाने महत्र से भाया। मार भौर निहातोे 
भोजन वे लिए बेठी | सुलतान ग्रपनी बहिन वी मभनुहारें करने लगा। दासी पंखा भवने 
लगी। मारू के भोजन कर लेने वे' वाद सुलवान फिर श्रपने महलो में चला गया । 


८०. मारू और सुलतान को बातचोत 


भनवाछित भोजन कर भारू ने थोडी देर पलग पर श्राराम किया। फ़िर उसने 

हलकारा भेजकर सुलतान को बुलाया । मिहालदे भी पास में बैठ गई। मार ने सुलतान से 
कहना झ्रारम्भ किया, “हे भाई । में यहाँ भात न्‍्यौतने वे! तिए आई और जो सत्वार तुमने 
हम लोगो वा क्या है, वैसा कोई क्या बरेगा ? तुम्हारे ऐडवर्य ओर वेभव को देखबर 
देवताओं यो भी ईर्ष्या होती होगो झौर तुम्हारे जैसे भाई को पाकर मुझे जिस आत्म-गौरच 
का प्रतुभव होता है, वह शब्दा द्वारा भ्रतिवंचनीय है। है भाई! प्रव में तुमस यही वहना 
चाहुती हैँ कि जब तुम भात भरन भ्राभ्ो तो अपने जँस ही “गोरे गावरू, साथ लाना जिनके 
तीज़े नैणा हो और जिनवी मूंछें वानी तक जा लगी हो। वावन गढो के गढपति और ५६ 
क्लों के सरदार झपने साथ लाता, कजली बन के ऐसे हाथी साथ म लाना जिनकी अबारी 
लाल हो, पू गल देश वे ऐसे ऊँट लाता जिनकी “ओ्रोछ्ो गोडी' झौर लम्बी गरदन हो," ऐसे 
दरियाई घोडे लाता जो बडे से बड़े दरियाव को चीर कर पार हो जायें श्र हे भाई! 
मेरी प्यारी भावज का डोला साथ में लाना जिसके साथ ५२ गढो के भ्रन्य डोले चल रहे हो, 
कीचलगढ के प्रतिष्ठित ब्राह्मण-बनियां को साथ लाना । श्लौर 'काकड' को चुनडी पश्रोढाना, 
शहर थी सीमा से हीरे पत्रा वी वर्षा करना, पाट पर भी बहुमूल्य रत्न बरसाना। इस 
प्रकार हे भाई ! जब तुम मेरे यहा भात भरन झाग्मोगे, तभी तुम्हारी और मेरी शोभा 
है! 

"आप सरीका ल्याये योर याबख 

मृ छा जियरी काना तक पूची जाय । 





१, मिलाइए- “श्रो्दो गोडी नस कड, वहै उलालाँ व । 
बो झोठी बो करहलो, आयरा होय अभ्लग्ग ॥"7 


चावन गढां का ल्‍्याये भाई यढपती 

छणन किला का वी वे तिरदार | 

हाथी वी ल्याये बीरा कजली वन का 

लाल अमारी सोमा कहिय न जाय | 

करवा वी ल्याये पूल र॑ देश का 

ओहछी गोडी बी लग्मी नाड । 

घोडा वी ल्याये हो मेरा भाई जलहरा 

चौर बगाव वी कहर दरयाव 

भाषज का डोला लाये माई साथ में ॥ 

वावन गढा का बी जिनाना डोला बी लीये साथ 

फीचल वी शहर का लीजे वामणए-वाणिया 

और लिये बी सारे साथ 

काकड ने उढाये हो भाई चूनडी 

जद पाछ्े वी काकड को राखिये आदर सतऊार 

कफाऊड से वी हीरा मोती पन्‍ना बरसिये 

हो भाई पाटा पे करसो वी पन्ना वे जु बहार ॥?? 

“हे भाई ! भ्रपनी भ्रोर से मुझे जो छुछ घहना था, वह में कह चुकी हूँ । मेरे कहने 
में किश्ली वस्तु की कमी रह गई हो तो उसे तुम श्रपनी बुद्धि से पूरी कर लेना ।” 
माझ के इन शब्दों को सुनकर सुलतान ने उत्तर दिया, “ह बहिन ! तुम बिसी भी 
वात की चिस्ता मत करो, तुम भ्रपन मन में थंयं रखो। जैसा भाव भरने के लिए तुमने 
पद है देसा ही भात सें मरूगा । भौर फिर हे बहिन ! सच्ची वात तो यह है कि बसा 
मात भरने वी शक्ति मुझ मे तो है नही, किन्तु में जानता हूँ वि गोरखनाथ मेरी सहायता 
बरेगे। उन्होने सत्यवादियों के सत्य वी हमेशा रक्षा वी है। मेरो लण्जा भी उन्ही के हाथ है। 
है बहिन । मेरा क्या हुप्ना कुद नही होगा, किन्तु जो भगवान्‌ की इच्छा होगी, बह तत्काल 
पैण हो जायगी । 
“हारी करयोडी हे वाई | कुछ ना बएँ, हर बाह्मी तत्काल ।7 

से डे मुझे पूरा विश्वास है वि' कुदरतीनाथ श्रवश्य ही मेरी मनोकामना पूरी 


सुततान के इन शब्दों वो सुनकर मारू प्रत्यन्त प्रसन्न हुई श्लौर कहने लगी, “हे 
+ भैरा पिता बुधसिह भी भात लेकर आयेगा, ताराचन्द भौर मेघचन्द नामक मेरे भाई 
भी भात भरेंगे किन्तु मे तुम्हे कहे देती हूँ कि में सबसे पहले तुम्हारे हाथ से इुनडी ओ्रोहू गो, 
उमके बाद भत्ते ही भुके दूसरे चुनही श्रोढादे । हे भाई! जब मुझे इस बात का पता चल 
जाय दि नखबगढ़ के 'कॉक्ड' पर तुम पहुँच गये हो, तभी में हथियापोल वो “चिरचूगी”। 


भाई 


